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प्रस्तावना 


वर्तमान विश्व समाज में नारी अस्तित्व एक भयंकर संकटपूण मोड़ से गुजर 


रहा है । नारी स्वातन्त्रय व व अधिकार की बातें तो की जा रही हुँ, किन्तु साथ में | 


नारी का शोषण, नारी के प्रति करता व नारी के प्रति भ्रन्याय भी एक सामान्य 
बात बन कर रह गई है । भारतीय संविधान की धारा ।0 में कहा गया है, “वे 
सभी व्यक्ति जो आजादी से वंचित हैं, उनके साथ सम्मानपूर्वक मानवीय व्यवहार 
किया जायेगा, क्योंकि सम्मान पाने का भ्रधिकार सबको है।'” मानव संसाधन 
विकास मन्त्रालय द्वारा महिला कंदियों पर गठित राष्ट्रीय विशेषज्ञ कमेटी के अध्यक्ष 
न्यायमूर्ति कृष्णा अखयर सर्न्दांमत रिपोर्ट में कहते हैं---“नारी के मानवीय अधिकारों 
की चर्चा भारतीय संविधान में जीवन्त रूप से मिलती है, लेकिन व्यवहार के धरातल 
पर एक वहुत बड़ा शून्य है, हमें उसे बदलना है।' 

इस शून्य का वृत्त श्रौर भी बड़ा और भयानक तथा संकटपूणां हो जाता है 
जवकि नारी अपराघ के घेरे में घिर जाती है। अपराधिक क्षेत्र की शून्यता की 
मयावहता की कल्पना तो भुक्त भोगी नारी द्वारा ही की जा सकती है । अपराध क्षेत्र 
में ग्रसित नारी कितने ही रूप में अपराध त्रासदी भोगती है, जिसके लिये यह 
झावश्यक नहीं कि वह स्वयं अपराधी हो । 

सामान्यतया जब हम नारी और भ्रपराघ की बात करते हैं तो हमारे सामने 
केवल अपराध करने वाली नारी का ही चित्र होता है, जिसका वणान, विवरण, 
व्याख्या व विवेचन किया जाता है, किन्तु नारी व अपराध के संदर्भ में विचार करते 
समय हम भूल जाते हैं उन अनगिनत नारियों को जो अपराघ की शिकार होती हैं 
आर जो अपराधियों द्वारा त्रस्त की गई हैं। अपराध का भयावह भूतिया महल 
नारी के कोमल वक्षस्थल पर खड़ा किया जाता है । इस प्रकार नारी और अपराध 
के सन्दर्भ में कोई भी म्रध्ययन एक पक्षीय होगा, यदि इसमें केवल अपराधी नारी 
का ही अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है और अपराघ त्रासदी से भयाक्रान्त व अपराध 
का कारण बनी महिलाझों की विभीषिका का वर्णन किया गया नहीं है प्रस्तुत 
अध्ययन में तीन पक्षों का विवेचनकिया गया है: 

() नारी के विरुद्ध अपराध, 
(अ) पुरुष द्वारा नारी के विरुद्ध, (ब) नारी द्वारा नारी के विरुद्ध 
(2) नारी के कारण होने वाले भ्रपराघ (3) नारो द्वारा किये गये ्रपराघ 

यह सही है कि हर अपराध करने वाला भ्रपराधघी तब तक नहीं माना जा 
सकता जब तक कि कातून द्वारा वह पकड़ा नहीं गया हो प्रौर उसको दण्डित नहीं 
नहीं किया हो । भ्रपराध जगत्‌ में एकत्रित आंकड़ों से दण्डित झपराघी महिलाझों 


' होना चाहती है, इसको ही शब्द दिये हैं, प्रभिव्यक्ति दी है। 


(४) 


की संख्या की जानकारी तो मिल जाती है, किन्तु महिलाओं के कारण होने वाले व 
महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भ्रपराधों के म्रांकड़े एकत्रित न करने व किये जाने के 
कारण इन अपराध विभीषिका से त्रसित महिलाम्नों की सही संख्या की जानकारी 
मिलना कठिन है जिनके बारे में विवरणात्मक आधार पर ही इस समस्या की भया- 
वहता को जाना जा सकता है । पुरुष व महिला भ्रपराधियों की तुलनात्मक जानकारी 
प्राप्त करने पर यह तथ्य तो स्पष्ट है कि पुरुषों की तुलना में अपराधी महिलाओं 
की संख्या बहुत कम है, किन्तु इस सन्दर्भ में भूतपूर्व न्यायमूर्ति श्री पी. एन. भगवती 
के शब्द विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, “"*“प्रतिशत कम हो सकता है, लेकिन हमारा 
ग्रभिप्राय मनुष्य से है, प्रतिशत से नहीं ।” 


नारी सम्पूणं त़्ष्टि का मुल है । नारी की देहिक, सामाजिक व आध्यात्मिक 
चेतना समग्र रूप से सामाजिक संरचना का केन्द्र बिन्दु है। जब यह चेतना उद्देलित 
की जाती है, उद्देलन का कारण बनती है, उद्वेलित हो जाती है, तो सामाजिक व्यवस्था 
के विपरीत जो नारी चेतना के सन्दर्भ में कृत्य जन्म लेता हैं, वह ग्रपराघ कहलाता 
है, क्योंकि समाज की विधिक रचना इसको इसी नाम से परिमाषित करती है । 


यह सतत्‌ तृषित नारी चेतना जब उद्दे लित, पीड़ित व शोषित, प्रतिशोधित होती 
है, तो अपना ग्रभीष्ट ढू.ढ़ती है। नारी में चेतना है, वह चंतन्य जीव है। उसका 
चेतन्य मन इसकी हृदय की संवेदनशीलता को कई अर्थ देता है, वह जीना चाहती 
है, सृष्टि के जीव को बीज रूप में समेट कर, सृष्टा के रूप में, सतत सृजन में 
तृषिता के रूप में पुरुष की श्रद्धांगिनी व सहचरी के रूप में । 


यह नहीं कि उसमें पुरुष के साथ जीवन जीने के भ्रधिकार माँगने की चेतता 
असी ही जन्मी हो, यह तो शाश्वत है, सर्वं कालिक है, सनातन है, सार्वभौमिक है, 
किन्तु जब चेतन्य को शून्यता की दिशा की भ्रोर मोड़ा जा रहा हो, जसां क्षितिज 
की सीमा में भी जिसका अन्त नहीं दिखाई देता, हो तो ऐसी स्थिति में नारी अपने 
बारे में, अपने से सम्बद्ध जो भी है, उम सबके वारे में, समाज, सत्ता व सहयोग के 
बारे में, वीर मोग्या वसुन्धरा के रूप में भोग की वस्वु माने जाने के बारे में, योग 
कारक के रूप में, जीवन जीने के बारे में चेतन्य हो, उठती है। उसकी चेतना फुस- 
फुसाती है, आँसू बहाती है, फिर हुंकार कर उठती है, विद्रोह कर उठती है उस 
व्यवस्था के विरुद्ध, उस सबके विरुद्ध जो अनाचार, विचलन, अपराध जाने कितने 
दुराचरण को जन्म देती है । भ्रन्याय के विरुद्ध उस अपराध की पृष्ठभूमि में यही 
अुषम्यं चेतना जो नारी में जन्मजात है और भ्रपराघ व अन्याय के प्रति मुखरित 
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अध्याय | 
नारी व अपराध रूपरेखा 


अपराध तो होते हैं, होते रहे थे और होते ही रहेंगे। यह तो मनुष्य की 
प्रकृति का आवश्यक अंग है, था और रहेगा । मानवीय सामाजिक जीवन बिताने के 
कर को चुकाने के रूप में अपराध को सहना पड़ता है। सामाजिक जीवन को 
गरन्तङ्रियात्मक (श्रन्तर्यात्मक) प्रक्रिया के सन्दर्भ में, मानवीय पशुगत स्वभाव की 
प्रतिक्रियास्वरूप अपराध सामाजिक जीवन में सहोदरी उत्पादन के रूप में है, 
जिसका अनचाहा अस्तित्व सदा रहा है, सदा रहा था आर कदाचित सदा रहेगा भी, 
जब तक मनुष्य मानव से देवता नहीं हो जाता, जो कि मानवता का ग्रन्त ही होंगा 
आर जो सम्भव प्रतीत नहीं होता है। इस कुत्सित व्यवहार को अन्य और भी 
किसी भी नाम से पुकारा जाता रहा है--पाप, दुष्कृति, विचलन इत्यादि-इत्यादि । 


यदि मनुष्य अकेला रहता होता तो, इसके आचरण को कौन अच्छे-बुरे, पाप- 
पुण्य की परिभाषा में बांधता ? फिर दया, करुणा, भ म, हेषता, ग्रहुंकार, घमण्ड, 
हीनता, प्रतिशोध जैसी भावनाओं का कहां, कसे, किस प्रकार भ्रपना अस्तित्व होता 
या महत्त्व होता । 


सामूहिक सामाजिक जीवन कौ मांग के रूप में ही इन मानवोचित गुण व 
दोषों की भूमिका रची गई भौर मानव ने मानवीय कमनीय ग्राचरण को विभिन्न 
शब्दों से पुकार कर सामूहिक सामाजिक उपयोगिता के ग्राधार पर विभिन्न मूल्यों की 
मणिमाला में पिरो दिया । रात्रि का अपना महत्व है; किन्तु दिन के परिप्रेक्ष्य में 
रात्रि का महत्त्व और भी बढ़ जाता है, जबकि रात्रि के परिप्रेक्ष्य में दिन का ! 
जीवन के उज्ज्वल धवल पक्ष की महत्ता, उसके कालिमामय पक्ष के कारण ग्रौर 
बढ़ जाती है । प्रेम की गर्मी रक्त के प्रवाह से ग्रक्षुण्ण रहती है, कितना सुखद होता 
है प्रेममय अस्तित्व ? किन्तु जब यही उष्णतादायी रक्त प्रतिशोध के वशीभूत बहा 
दिया जाता है तो वह रक्तहीन शव कितना ठण्डा, कितना भयावह, कितना कारुणिक 
लगता है? कितनी घुणा होती है, उस रक्त पिपासु के पिशाच कृत्य से ? कितनी ठेस 
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लगती है संवेदनशील सामूहिक जीवन को पोषित करने वाली कोमल कमनीय 
कारुणिक मानवीयोचित भावनाझ्रों को? तो फिर क्यों संगठित करता है मानव 
झपने को ? क्यों संचय करता है? कया सुख मिलता है उसको अधिक परिश्रम करने 
से? किन्तु जब उसके श्रम से श्युगारित मानवीय मूल्यों की परिधि में मर्यादित 
साधनों से संचित श्री से उसको वंचित कर दिया जाता है, तो किस प्रकार और क्यों 
नहीं ऋन्दन कर उठेगी सत्य व निष्ठा के गुणरस से पुष्टित मानवीय संवेदना ? क्यों 
नहीं कांप उठेगा यह सामाजिक मन ? क्यों नहीं क्रन्दन करेगी सामूहिक समाज 
अन्तचेतना ? क्यों नहीं प्रतिक्रिया में उठ खड़ा होगा न्याय करने हेतु सामाजिक 
संगठन ? चाहे जिस भी नाम से सम्त्रोधित किये जायें ऐसे ग्राचरण-दुराचरणा, 
विचलन, पाप, भ्रपराध ? शब्दों से तो मानवीय संवेदना की समक परिलक्षित ही 
होती है, कृत्य तो कृत्य ही रहेगा, दुष्कृत्य तो दुष्कृत्य ही है, जो सामाजिक 
संगठनात्मक सरस जीवन सर में विद्वेलन उत्पन्न करे। सार्वभौमिक व सामाजिक 
भाषा में ऐसे कृत्यो को अपराध कहा जाता है, क्योंकि समाज के न्याय की तुला में 
तुलने वाली विधिभारमयी पुस्तकों में विधि विपरीत आचरण को अपराध नाम से 
ही पुकारा जाता है, जिसके.करने पर सामाजिक ग्रन्तरात्मा को चोट पहुंचती है भ्रौर 
जिसके उपचारस्वरूप दण्ड रूपी श्रौबधि समाज की सरकार द्वारा ऐसे ग्रपराध करने 
वाले समाज के सदस्य को सेवन कराई जाती है, जिससे वह समाज के भौतिक 
व मानसिक स्वास्थ्य को भविष्य में कोई क्षति न पहुंचा सके । ग्रपराघ तो समाज में 
किये ही जायेंगे । भ्रव मी हैं, तब मी थ्रौर श्राने वाले समय में भी रहेंगे, क्योंकि पशु 
द्वारा हिसात्मक ग्राचरण मनुष्य के प्रति किया जाता हैतो ग्रपराघ की परिभाषा में नहीं 
आता । यह तो मनुष्य का आपराधिक आचरण दूसरे मनुष्य के विरुद्ध होता है तभी 
अपराध माना जायेगा भौर वह भी विवेकशील व्यक्ति द्वारा किया गया दुराचरण । 


समाज व्यक्तियों का समूह है जो ग्रन्तक्रियात्मक जीवन सवभूत सुखाय, 
निरामयाय, भद्राणि इश्याय जीते हैं । व्यक्ति कौन है ? ? नर और नारी? इन दो प्रकार 
के प्राणियों से ही सृष्टि के प्रकोष्ठ की पूर्ति होती है । साथ में रहते हुए एक ही समाज, 
एक समुदाय व एकही परिवार में से सहयोगात्मक परक भी स्थितियाँ, परिस्थितियां 
जन्म लेती हैं और उन पारिवेशिक परिस्थितियों में व्यक्ति वंशानुगत क्रम में पाये 
गये स्वमाब व चारित्रिक गुणों को ग्रन्तहन््रात्मक श्रन्तक्रिया के फलस्वरूप श्पराध 
शिशु जन्म लेता है। 


यह स्थिति है ह फिर स्वाभाविक है कि मानवीय संमाज में अपराध केवल 
मात्र पुरुष वर्ग का ही स्वामित्व या एक छत्र अधिकार नहीं है? दुसरा 
वर्ग भ्रर्थात्‌ महिला वर्ग भी भ्रपराध जैसा कृत्य करं सकता है भौर करता भी है। 
कभी पुरुप महिलाओं के विरुद्ध अपराध करते हैं तो कभी महिलाएं भी पुरुषों के 
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परिरुद्ध अपराध करती हैं और कभी-कभी अवचेतन व चेतन मन में महिला से प्रे रित 
होकर या प्रेरणा पाकर पुरुष अन्य के विरुद्ध अपराध करता है या फिर वह ऐसी 
परिस्थितियां पाता है, जितमें महिला श्रपराघ करने की पृष्ठभूमि तैयार करती है 
झौर वह श्रपराघ इस पृष्ठभूमि में कर बैठता है, जो परिस्थितियां महिला द्वारा स्वयं 
ही तैयार की हैं । 


महिला भी जब अपराध करने पर कटिवद्ध होती है या विवश होती है तो 
वह भी पराध करती ही है, चाहे महिला कम संख्या में ही पुरुष की अपेक्षा यह 
दुराचरण करती है । वह जब अपराध करता है तो पुरुष वर्ग के विरुद्ध भी करती है 
है और महिला वर्ग के विरुद्ध भी । महिलायें स्वयं भी ग्रपराध करती हैं, अन्य 
महिलाओं को साथ लेकर भी अपराध करती हैं तथा पुरुषों के साथ मिलकर भी 
अपराध करती हैं । इस प्रकार महिलाएं अकेली भी श्रपराध करती हैं 
और श्रम्य के साथ मिलकर भी अपराध करती हैं । महिलायें सीधे ही 
अपराध कृत्य में भाग लेती हैं और कभी-कभी महिलायें अपराध के षड्यन्त्र में 
भाग लेती हैं और अपराध की रूपरेखा तैयार करने में अपने बुद्धि कौशल व चातुर्य 
का परिचय देकर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती हैं। ऐसे आपराधिक प्रकरणों 
की भी कमी नहीं है, जिसमें महिलायें परवश होकर विवशतः अपराध करती हैं 
गौर श्रनिच्छा से उनको अपराध कृत्यों में लिप्त रहना पड़ता है। इस प्रकार 
महिलायें अपराघ जगत की निवासी हो जाती हैं और अपराध विभीषिका को सहने 
हेतु विवश होती हैं । जव नारी अपने न्यायोचित सहृदय कोमल संवेदनशील व्यवहार 
को छोड़कर अ्पराघ जैसा जघन्य व घृणित कार्य करती है, तो उस समय नारी 
अपना नारीत्व का भूल खो बैठती है श्रौर यह नीर भरी करुणामयी सृष्टिसुजक- 
स्वरूपा नारी भ्रपने नारी धमं को छोड़ने पर घुणित, तिरस्कृत व उपेक्षित हेय 
प्राणी की पंक्ति में ग्रा खड़ी होती है 


समाज के सृजन का श्रेय नारी को है । नारी ने पुरुष को जन्म दिया झौर 
नारी उसकी जन्मदात्री भी बनी और ग्रंकशायनी भी । जगत जननी ने प्रकृति रूप 
में पुरुष के सहवास से मानव बीज को अपने सृष्टि गर्भ में घारण किया और सृष्टि 
सुजन का सूत्रपात किया । सृजन के साथ ही नारी पुरुष पर निर्मर हुई, जिसके 
संसर्ग, सहवास व संबल के कारण नारी का न केवल भोग्या स्वरूप व अस्तित्व ही 
सार्थक रह सका, श्रपितु उसका सृजक रूप मी आगे निसृत होता रहा । इस प्रकार 
गदि सृष्टि सिद्धान्त के अन्तर्गत नारी पुरुष की संगिनी, सहवासिनी, अ्रंकशायिनी रही 
किन्तु इसके साथ-साथ वह पराश्रयी भी हो गई, नारी का अस्तित्व पूर्णतया पुरुषा- 
घीन हो गया । पुरुष ने नारी को सुख दिया और सुरक्षा भी। पुरुष ने नारी अस्तित्व 
को अपने भ्रधीत किया और नारी पुरुष की भोग्या, भ्राश्चिता व पराश्रिता बनी भौर आज 
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भी संसार के समागम से लेकर सामाजिक जीवन के उद्मव व अभ्युदय के साथ-साथ 
झाज के सुसम्य व सुसंस्कृत कहे जाने वाले समाज में भी वह पुरुषाधीन है । पुरुष 
शासित है--पौरुष के विधान की व्यवस्था के अनुरूप अनुशासित रहने हेतु वाध्य है, 
वह विवश है, चाहे नारी पुरुष की एकमात्र आवश्यकता है, इसके जीवन स्रोत 
की घुरी है, उसके सुख के मूल में है मौर उसके सृजन के मूल में है, किन्तु साथ में 
यह मी ध्व सत्य है कि नारी ग्रपने कत्त व्यपरायणता से पुरुषाधिशासी समाज में 
सदा अपने प्रधिक्ारों का प्रयोग करती झायी है, उसके वात्सल्यमयी व ममतामयी 
अस्तित्व का सदा आदर होता आया है ग्मौर उसकी सृजनात्मकता की पूजा होती 
है, उसके ग्रजस व ग्रोजस्वी अक्षुण्ण शक्ति पुञ्ज से पुरुष भयभीत भी रहा है और 


उसके समक्ष नतमस्तक होने के लिए विवश भी हुआ है। पांखती जा के रूप में, मां 


मरियम के रूप में, मां देवकी के रूप में, माँ पार्वती के रूप में, माँ सीता के रूप में 
नारी की पूजा सृष्टि-साध्या स्वरूपा के रूप में हुई है, होती ग्राई है भ्रौर होती 
रहेगी । 


फिर भी मानवीय इतिहास के पृष्ठों में यह सच्चाई स्पष्ट शब्बों में अंकित 
है कि नारी समाज पुरुष वर्ग से अधिशासित रहा है, नारी को सुरक्षा व सुख प्रदान 
करने के वदले नारी ने पुरुष वर्ग को जो मूल्य चुकाया है, उसने सामाजिक समता, 
समानता के सिद्धांत को प्राणवायु से जीवित सामाजिक श्रन्तर्चेतना व अर्न्तात्मा को 
करोर कर रख दिया है। पुरुष श्रधिशासित सामाजिक व्यवस्था में नारी को 
तिरस्कृत किया जाता है, नारी की उपेक्षा की जाती है, नारी का अपमान किया 
जाता है, नारी का शोषण किया जाता है और यहां तक कि नारी के साथ ग्रमान- 
वीय पशुवत हिंसात्मक व्यवहार किया जाता है, नारी को शारीरिक व मानसिक 
पीड़ाएं दी जाती हैं, यातनाएं दी जाती हैं, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, 
भूखा रखा जाता हुँ, नंगा रखा जाता है, उसे लूटा जाता है, उसकेशरीर को नोंच कर 
उसे बलपूर्वक उठा कर ले जाया जाता है, उसका शील-मंग किया जाता है, उसकी 
मर्यादाओं का मखौल उड़ाया जाता हैं, नारीत्व को नंगा किया जाता है, उसको 
वेचा व खरीदा- जाता है और यह भी हें उसको जहर देकर, भूखा रख कर या 
फिर जला कर, गला घोंट कर, फंदा डाल कर, गोली मार कर घायल करके, मार 
दिया जाता हूँ । 

विडम्वना यह हे कि इन सब कृत्यों में जिसमें नारी के विरुद्ध भ्रपराघ किये 
जाते हैं, नारी के सर्वेस्व को उजाड़ा जाता है, नारी को मिटाया जाता है, नारी को 
फसाया जाता हैं ग्रौर नारी को मौत की माला का वरण कराया जाता हुँ, उसमें 
नारी कहुलाने वाली अन्य प्राणी भी सहकर्मी के रूप में, नारी के विरुद्ध पुरुष का 
ऐसे कुत्सित कृत्य में साथ देती हैं, सहयोग देती हैं श्रौर कभी-कभी स्वयं भी एक 
नारी दूसरी नारी के विरुद्ध आपराधिक कृत्य करती हुँ। 
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भारतीय समाज जो मर्यादश्नों का समाज है, मान्यताञ्रों का समाज है, 
आस्थाश्नों का समाज है, भारतीय समाज घर्मप्राणा है। भ्रादि मुनियों, महात्माओं 
व मनीषियों ने जो जीवन के विधान संरचित कर संहिताएँ बनाई हैं, भारतीय 
समाज उन सभी धामिक संहिताभ्रों का आदर करता है और उनके अनुसरण में 
जीवन शैली को ढाल कर उनके अनुरूप आचरण कर योग व क्षेम के लिए सांसारिक 
सुखोन्मुखी जीवन जीता हुआ, मुक्ति व मोक्ष की कामना करता है भौर सत्यम 
शिवम्‌ सुन्दरम्‌ मूल्यों को प्राधारभूत मान कर सत, चित व आनन्द की स्थिति को 
पाने की कामना करता है । सामाजिक जीवन को घामिक व्यवस्थाओं के अ्रन्तगंत 
संचालन करने वाले विधि-विधान की मान्यताओों का पालन भारतीय समाज के 
पुरुष व नारी दोनों वर्गो के लिए पुण्य है, इनका उल्लंघन पाप है । घमं समाज- 
शास्त्रियों की इष्टि में धर्म एक सामूहिक सामाजिक ग्रन्तर्चेतना है, जो किसी भी 
अगम अगोचर व अप्रत्याशित अनिष्ट की कल्पना मात्र से ही कांप उठती है । व्यक्ति 
की व्यक्तिगत धार्मिक चेतना इसी सामाजिक चेतना का भाग है, जिसको वह वंशानुगत 
क्रम के रूप में ही पाता है और इसी परिवेश में उसका पोषण होता है और उसका 
पुष्टिकरण, इढ़ीकरण होता है। भारतीय सामाजिक-घामिक विधि विधान की 
पृष्ठिभूमि में यह निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि नारी की मुक्ति पुरुषाधीन 
है और नारी को पतित्नता होना आवश्यक है । पति परमेश्वर का रूप होता है भोर 
जो वेद-मंत्रों का मूल भी है, अग्नि के साथ सात फेरों के साथ-साथ उच्चरित होते 
वेदमंत्रों के ग्र्थस्वरूप पुरुष नारी का पति है, उसका संरक्षक है, उसका व उसकी 
संतान का पालक है गौर उसके इहलोक व परलोक दोनों का ही नियामक है । ऐसी 
घामिक भावना में पैदा हुई व पालित क्या नारी कभी यह कल्पना भी कर सकती 
है कि पुरुष के अनुशासन के विरुद्ध बिद्रोह कर वह जी भी सकती है, जिसकी माँग 
में सिन्दूरी रंग पुरुषाधीनता का परिचय देता हुआ साक्षी देता है कि नारी पुरुष की 
ही है, उसकी अंकशायिनी है, उससे सुरक्षित हैँ और पुरुष के विना अपने अस्तित्व 
की वह कल्पना भी नहीं कर सकती । कितने ही जन्मों के बाद प्राप्त मानव योनि का 
लाभ उठा कर पति सेवा करके यदि इस भवसागर से नहीं तरी तो शरीर में बंदिनी 
ग्रात्मा भटकेगी भ्रौर तड़पेगी, यह भारतीय नारी की सर्वोपरि मान्यता है । 


ऐसी ग्रास्थाग्नों के बीच पली भारतीय नारी क्या पुरुष उत्पीड़न के विरुद्ध 
विद्रोह के स्वर प्रस्फुटित कर सकती है ? क्या भारतीय नारी उपद्रवी होकर पुरुष की 
बराबरी करने की बात कर सकती है ? क्या उन सभी विधि व घामिक विवानों को 
बदलने का उनके विपरीत ग्राचरण करने का साहस नारी में है, जिनके ऊपर पुरुष 
का अधिशासी झाधार संघारित है और पुरुष महात्म्य टिका हुआ है । महिलाझों को 
समानता का अधिकार देने, शोषण से मुक्ति देने, नारीत्व की रक्षा करने, नारी 
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उत्थान, नारी को हिंसात्मक व झाक्रामक व्यवहार से छुटकारा दिलाने के सामाजिक 
व राजनैतिक व आथिक स्तर बढ़ाने के लिए विधि विधान संरचना करने व कराने वाले 
कौन हैं ? इन विधि विधान की क्रियान्विति करने वाला कौन सा वर्ग है--पुरुष 

वर्गे, जिसकी एकछत्रता व अहम व महत्ता की शिकार होती गाई हैनारी । जब 

तक ये भ्रनुत्तरित प्रश्न रहेंगे, तब तक नारी वर्ग को उत्पीड़न सहना है, शोषण को 

सहना है, तिरस्कार को सहना है, हिंसा को सहना है । 


विधि संरचना के अन्तगंत नारी के विरुद्ध किये जाने वाले जितने भी विचलन- 
कारी कृत्य हैं, जिनको अपराध के रूप में भारतीय दण्ड संहिता ने परिभाषित किया 
है, उनका विवरण व विवेचन ग्रावश्यक है । 


भारतीय दण्ड संहिता में महिलाझों के विरुद्ध परिभाषित झ्रापराधिक कृत्यों 
को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है: 


(7) हिंसात्मक अपराध (2) हिसा विहीन श्रपराघ । | 


महिलाग्नों के विरुद्ध हिंसात्मक पराध की परिभाषा में ने वाले मुख्य 
अपराघ निम्नांकित हैं :-- 

], बलात्कार 

2. ग्रपहरण 

3. स्वेच्छा उपहति (साधारण या गम्भीर चोट पहुंचाना) 

4. हत्या का प्रयत्न 

5, हत्या 


ग्रध्याय 2 


नारी और हिंसात्मक अपराध 


नारी जैसी तरुण सलिला कोमलांगी प्राणी, जो संसार की करुणा को अपने 
अस्तर्मन में मर्म के समान संजोये चलती है, उस संवेदनशील प्राणी के विरुद्ध 
हिसात्मक व्यवहार करना कहाँ तक उचित कहा जाये ? क्या इस इत्य को घुणित, 
पुरुषत्व के कलंक के रूप में नहीं स्वीकार किया जाये ? कया इसकी पुरुष के 
पौरुष की महत्ता को अधःपतन का परिचयक नहीं माना जाये? 


न्यायिक इष्टि से नारी के विरुद्ध किये जा रहे हिंसात्मक कृत्यों को अपराध 
रूप में परिभाषित ब विवेचित करने के पूं कुछ प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक 
है? उसमें पहला प्रश्‍न उभर कर जो भ्राता है वह यह है कि व्यक्ति समाज में रहते 
हुए भी हिंसात्मक व्यवहार क्यों करता है? क्यों आवश्यकता होती है, उसको 
हिसात्मक व्यवहार करने की ? इस प्रश्‍न का उत्तर अन्य प्रश्नों को जन्म देता है जो 
कि रोनाल्ड एच. बैली ने अपनी पुस्तक वाइलेन्स एण्ड एग्रेशन (टाइम लाईफ इन्टर- 
नेशनल रीडर लैण्ड वी. पी.) के पृष्ठ 5 पर पूछे हैं :-- 


() क्या मनुष्य स्वभाव से हिंसात्मक है, अर्थात्‌ क्या वह अपने जीवाणुश्नों 
में एक अनियोजित उत्प्रेरणा या तीव्र इच्छा अपने साथियों को मारने 
या शारीरिक इष्टि से हानि पहुंचाने की लेकर चलता है? 


(2) क्‍या वह यह सब समाज में सीखता है या उसको हिसा करना समाज 
द्वारा सिखाया जाता है ? उन उदाहरणों के आधार पर व उस 
इष्टिकोण के प्राधार पर जो कि वह सामाज में परिलक्षित करता है? 


(3) यदि व्यक्ति हिसात्मक ही पैदा हुआ है, क्या उसके हिंसात्मक व्यवहार 
को नियम्त्रित करना असंभव है ? दुसरी भोर यदि उसकी सीख 
उपज है, उस सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश की जिसमें कि वह रहता 
है, तो फिर ऐसी संभावना बनती है भौर आशा ज्योति दिखाई देती है 
कि फिर वह अपनी हिंसात्मक झाक्रामकता पर नियन्त्रण पा सकता है 


झौर स्वयं को आत्मघात, आत्म विनाश से बचा सकता है, 
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उस सीखे हुए व्यवहार से ग्रौर उन विचारों से जिनके कारण वह पशुओं 

से भिन्न ठहराया जाता रहा है। 
मानव की हिंसात्मक प्रवृत्ति ने सदा उसके अहम को तुष्ट किया है। शक्ति 
के आधार पर सत्ता की लालसा सदा मानव में रही है, जिसकी ऋ र आकांक्षाओं 
की परिणिति के फलस्वरूप प्रतिफल पाने को इष्टि से मानव अपनी शक्ति के बल 
पर दुसरे मानव पर आधिपत्य जमाता हुँ, अधिकार करता है और झन्य को 
झधिशासित करता हूँ । मानव की यह प्रबृत्ति ्रादिकाल से अब तक परिलक्षित होती 


रही है । 


मनुष्य अपनी हिसात्मकता से प्रेरित होकर भ्रपनी शक्ति के मद में मदमस्त 
सात समुद्र पार भी शक्ति परीक्षण करने हेतु आतुर रहता है, अपने ग्रहम्‌ अभिमान 
की तुष्टि हेतु वह राज्यों को जीतता हूँ, अपना ग्राधिपत्य जमाता झाया है, भ्राज के 
आणविक युग में भी हिसा के नंगे ताण्डव नृत्य की गाथाये जो हिरोशिमा व 
नागासाकी की नगरों में द्वितीय विशव युद्ध के पटाक्षेप के रूप में सुनी जाती हैं, वह 
मानवीय बर्बेरता व पंशाचिक वृत्ति का इतिहास लिखने के लिए पर्याप्त है । ग्राज 
जब कि मानव ने सम्पूणां विशव को दस वार नष्ट करने के साधन व शस्त्र एकत्रित 
कर लिए हैं, तो इस शक्ति मद में उसकी हिंसात्मकता क्या नहीं कर दिखा सकती 
है, मानवीय समाज के संदर्भ में एक अनुत्तरित प्रश्‍न बन जाता है। कौन सबसे 
योग्य है ? कौन सबसे महान हे? कौन सबसे बुद्धिमान हे? जो सवंशक्तिमान है, 
जो अपनी वाहुपाश में सबको दबोच सकता है, भ्रधिशासित कर सकता हुँ? 


मनुष्य के ऐसे ग्राक्रामक व हिंसात्मक स्वभाव को पृष्ठभूमि में क्या हुँ ? 
यह हिसात्मक प्रकृति क्या है ? हिसात्मकता व श्राक्रामकता में क्या सम्वन्ध हे ? कया 
इनमें अन्तर है ? महिलाम्रों के विरुद्ध किये जाने वाले आपराधिक व्यवहार के 
संदर्भ में ऐसे प्रश्‍न उभर कर आते हैं, जिनका उत्तर देना आवश्यक है । 


मिस्टर बेली ने अपनी पुस्तक वाइलेन्स एण्ड एग्रेशन में (पृष्ठ 9 पर) यह मत 


. व्यक्त किया हैं कि सामाजिक वंज्ञानिकों की इष्टि में झाक्रामकता उस व्यवहार को 


कहते हैं जो कि किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक या भावनात्मक चोट पहुंचाने के 
उदेश्य से किया जाता हैं। इस संदे में ग्राक्रामकता वह हिंसात्मक व्यवहार है जो 
कि प्राणी ग्रपने सजातीय प्राणी को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से करता है । श्री बैली 
की इष्टि में मनुष्य की तीब्र इच्छा जो कि भोजन की प्राप्ति हेतु जानवरों को मारने 
के लिए होती है, उसको भ्राक्रामकता नही कहा जा सकता । 


वस्तुतः जब मनुष्य ग्रपनी ही जाति के प्राणी श्रर्थात्‌ एक मनुष्य दूसरे 
मनुष्य को शारीरिक या मावात्मक रूप से चोट पहुंचाने के उद्देश्य से भाक़ामक 
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बनता है और जो व्यवहार करता है, उप्ते श्राक्रामकतापूर्ण हिसात्मक व्यवहार कहा 
जा सकता है । वंस महोदय ने श्रपनी पुस्तक “दी साइकोलॉजी ग्राफ एग्रेशन (न्यूयाकं 
जोहन विले ।96)” ग्राक्रामकता को चोट पहुंचाने वाले व्यवहार के रूप में माना 
है जो कि एक ऐसी प्रक्रिया है, जो कि दूसरे व्यक्ति को गंदी उत्तेजना देती है। 
वरकोविट्ज की भी यही मान्यता है कि शक्रामकता किसी भी पदार्थं के विरुद्ध 
चोट पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार है । काफमैन ने ग्रोर स्पष्ट करते 
हुए भ्रपनी मान्यता व्यक्त की है कि किसी भी व्यवहार को आक्रामक तब तक 
नहीं कहा जा सकता जब तक कि आक्रामक व्यक्ति का इरादा दूसरे व्यक्ति को 
चोट पहुंचाने का न हो । 


क्या चोट शारीरिक होने पर ही व्यक्ति के व्यवहार को श्राक्रामक कहा 
जाएगा ? क्या व्यक्ति के व्यवहार से दूसरे व्यक्ति को मानसिक श्राघात लगता हे तो 
ऐसे व्यवहार को आक्रामक व्यवहार नहीं कहा जाएगा ? मानसिक भ्राघात की परिधि 
में डाटना, फटकारना, डराना, धमकाना, उत्पीडन करना, मानसिक शांति भंग 
करना ग्रौर इस प्रकार के भ्रन्य कृत्य करना, जिसमें शारीरिक चोट नटीं पहुंचाई 
जाती है । वस्तुतः आक्रामक व्यवहार में दोनों प्रकार के व्यवहार सम्मिलित हुँ । 
बंस महोदय ने आक्रामकता के दो प्रकार बताये हूँ-(!) आक्रोशजन्य आक्रामकता 
जिसके ग्रंतर्गत ग्राक्रामकता के शिकार को दद॑ या चोट झतितीब्रता से होती 
है और वह व्यवहार इस चोट को पहुंचाने से परितुष्टित होता है। इस व्यवहार 
को वल मिलता है । (2) साधनात्मक ग्राक्रामकता उस व्यवहार को परिलक्षित 
करती है, जिसके अन्तर्गत आक्रामकता किसी उद्देश्य को पूति का साधन बन जाती 
है । किसी को बिजली का झटका देकर श्राघात पहुंचाना या किसी की आलोचना 
करना--साधनात्मक आक्रामकता के उदाहरण हैं । 


इसके साथ हमारी इष्टि में झन्य प्रकार के आक्रामक व्यवहार के प्रकार 
हो सकते हैं 

(() -संगणात्मक भ्राक्रामकता--इसके अन्तर्गत वह व्यवहार होता है, जिसमें 
बहुत सोच-समभ कर गणित के श्रावार पर उतना ही श्राक्रामक व्यवहार किया 
जाता है, जितनी आवश्यकता होती है, जिसका आक्रोशवश स्थिति में ध्यान नहीं 
रखा जाता है । 

(2) उद्देश्यहीन श्राक्तामकता-- इसके न्तर्गत वह व्यवहार आता है, 
जिसमें पाशविक प्रवृत्ति के वशीभूत उद्देश्यहीन, दिशाहीन ग्राक्रामक व्प्रवहार 
होता है, जिसमें ग्राक्रामकता को किसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन नहीं बनाया 
जाता और न ही इसका कोई उद्देश्य होता है, जिसमें चोट पहुंचा कर झातक 
फैलाया जाता है मर भोले-माले निर्दोष प्राणियों को चोट पहुंचाई जाती है। 
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(3) कामुकतापुणे श्राक्रामकता--इस आक्रामक व्यवहार में व्यक्ति कामुकता 
की तुष्टि अपने प्राक्रामक व्यवहार से दूसरी स्त्री या पुरुष से मानसिक या शारीरिक 
चोट पहुंचा कर करता है या करती है । हे 


(4) विक्षिप्तावश श्राक्तामकता--विक्षिप्त व्यक्ति दारा जो आक्रामक 
व्यवहार किया जाता है, वह इस परिधि में आता है । मानसिक संवेगात्मक स्थिति 
वाले विक्षिप्त व्यक्ति अपनी विवेकहीन स्थिति में यह नहीं जान पाता कि उसका 
आक्रामक व्यवहार किसको कितनी चोट पहुंचाने वाला व्यवहार हो सकता है । ऐसा 
व्यक्ति प्रायः शारीरिक चोट पहुंचाने वाला ही व्यवहार करता है, मानसिक आघात 
पहुंचाने वाला कृत्य नहीं । 


हिसात्मक व्यवहार 

साधारणतया भ्राक्तामक व्यवहार के उग्र रूप को हिंसात्मक व्यवहार के नाम 
से जाना जाता है । यह हिंसात्मक व्यवहार दोनों (शारीरिक व मानसिक) रूप में 
गम्भीर चोट पहुंचाने वाला हो सकता है। मैगारगी के शब्दों में हिसा वह आचरण 
है, जिसमें शक्ति का बाह्य प्रयोग होता है, जिससे उत्पन्न चोट व्यक्ति को, सम्पत्ति 
को या प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाती है । 


वस्तुतः हिसात्मक व्यवहार वह व्यवहार है, जिसके अन्तगेंत एक व्यक्ति भ्रपनी 
शक्ति के मद में विधि का उल्लंघन कर अनधिकृत चेष्टा करता है भ्रौर दूसरे के 
स्वातंत्र्य अधिकार क्षेत्र का भ्रतिक्रमण अपने उद्देश्य की पूर्ति शक्तिं का सीधा 
उपयोग करके करता है और दूसरे व्यक्ति को गम्भीर रूप से चोट पहुंचाता है। यह 
गम्भीरता, ग्राक्रामकता और हिसात्मकता के बीच एक बाल बराबर की सीमा 
निर्धारण करता है । आक्रामक व्यक्ति जव हिंसक हो उठता है तो परिणाम गम्भीर 
होते हैं, यही हिसात्मकता व झाक्रामकता में भेद इष्टिगत होते हैं, चाहे वे शारीरिक 
हों या मानसिक -- विधिपरक ग्रथवा विधि भंजक । 


उक्त विवेचना के संदभ में हिंसात्मक व्यवहार को दो भागों में बांटा जा 
सकता है-!. व्यक्तिगत हिसा 2. सामूहिक हिंसा । 


. व्यक्तिगत हिसा- मानवीय प्रकृति का भ्रन्तनिहित भाग है-हिसा । 
व्यक्तिगत सामाजिक जीवन सहकारिता एवं प्रतिद्वनद्वात्मकता दोनों ही धुरियों पर 
जलता है । व्यक्तिगत जीवन की रंगभूमि व कर्मभूमि में कितने ही उद्देश्यों की पूर्ति 
हेतु प्रयास किये जाते हैं, जिनमें सर्वोपरि उद्देश्य है सफलता । जीवन के 
अस्तित्व के संदर्भे में ही मानव भ्राजीवन संघर्षरत रहता है इस जीवन अस्तित्व के 
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खेल में जो कि महती श्रावश्यकता भी है, उसके साथी, सहयोगी, सामाजिक सदस्य 
प्रतिद्वन्द्दी के रूप में प्रकट होते हैं । यह प्रतिदवन्द्वात्मकता जव वैमनस्यता का रूप ले 
लेती है तो एक विकट व विषम सामाजिक मूल्यों के विपरीत स्थिति उत्पन्न हो 
जाती है, जिसको समाजशास्त्रीय भाषा में संक्रामक स्थिति कह सकते हैं। इसी 
स्थिति में उत्पन्न होती है हिसा ! हिसा में विश्वास, कतंब्यों का प्रतिक्रमण, मर्यादाझओओों 
का उल्लंघन, श्रात्मतुण्टि हेतु धिकार प्राप्ति के प्रयत्न हैं. जिनका केवल मात्र लक्ष्य 
साध्य प्राप्ति है श्रौर फिर साधन के नेतिक श्रौचित्य की चिता नहीं होती। 
सामाजिक व्यवस्था के प्रति व्यक्ति की विद्रोहात्मक चुनौती, हिसात्मक साधन के 
उपयोग को निमन्त्रण देती है और हिंसात्मक भ्रनियन्त्रित व्यवहार समाज में 
अव्यवस्था फेलाता है । 


लब्घ प्रतिष्ठित मनोवंज्ञानिक वुडवगं के श्रनुसार मानव व्यक्तित्व वंशानुक्रम 
एवं परिवेश की अन्तक्रियात्मक स्थिति का परिणाम है । व्यक्ति की परिवेशात्मक 


: अन्तक्रिथाओओों में उसके वैयक्तिक गुणों के साथ-साथ उप सांस्कृतिक मूल्यों की भी 


व्यक्तित्व निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है । 


विश्वप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की चेतना की तीन 
अवस्थाएँ होती हैं--चेतन, श्रद्ध चेतन व अवचेतन । चेतन वह अवस्था होती है जब 
कि व्यक्ति अपनी इच्छागत मन:स्थिति के वारे में पूर्ण सजग रहता है, श्रद्ध चेतन 
स्थिति चेतन स्थिति के बाद की स्थिति है कि व्यक्ति चेतन मनःस्थिति के बाद उस 
इच्छात्मक स्थिति के वारे में सजग होगा । तीसरी स्थिति अवचेतन स्थिति होती है 
जो कि अतृप्त इच्छा्रों का संचित भण्डार है, जहाँ पर इच्छाएं जो कि तृप्ति 
चाहती हैं, किन्तु तृप्ति देने के स्थान पर जिनका दमन कर दिया हो, ऐसी सब 
इच्छाए' अवचेतन का भाग बन जाती हैं। ये ग्रतृप्त इच्छाए जिसमें अधिकतर 
अतृप्त कामेच्छाए” होती हैं, मनुष्य की निद्रावस्था में स्वप्तों के माध्यम से प्रकट 
होती हैं और निद्रावस्था में तृप्ति चाहती हैं। इसी कारण स्वप्नों को इच्छापूरां 
विचार या इच्छाओं के गीत कहा जाता है । यह अवचेतन स्थिति कभी-कभी अद्ध - 
चेतन या चेतन स्थिति को प्रभावित करती है और केवल इच्छाए तृप्ति के लिए 
तड़पती हैं । जब मनुष्य को तृप्ति या तुष्टि हेतु ये अतृप्त कामेच्छाए प्र रित करती 
हैं तो मनुष्य विवेकहीन व्यवहार करता है, जो कि निर्धारित विधिक मानदण्डों व 
सामाजिक मूल्यों से मर्यादित व्यवहार से भिन्न होता है, जिस व्यवहार को विधिक 
भाषा में ग्रापराधिक व्यवहार कहते हैं । ऐसी अतृप्त इच्छाएँ, जितकी तुष्टि विधि 
निर्धारित साधनों के माध्यम से नहीं, अपितु हिसात्मक साधनों के बल पर होती है 
तो फिर ऐसा व्यवहार विधिक इष्टि से गम्भीर आपराधिक आचरण की परिधि में 
माना जाता है । 


१2 नारौ चेतना और अपराधं 


मानवीय स्वभाव में जन्मजात हिसक प्रवत्ति होती है, वह अवचेतन में 
निहित अतृप्त इच्छाओं में तृप्ति के संवर्ग में अपने नंगे रूप में सामने झाती हैं और 
तृप्ति के सुख की अनुभूति को मूत रूप देने के प्रयास में यह हिंसक प्रवृत्ति आपरा- 
धिक आचरण का कारण बन जाती है। जिस परिवेश में व्यक्ति रहता है, या कि 
उसकी परिवेशगत उप संस्कृति हिसात्मक मूल्यों में विश्वास रखती है और इनकी 
पोषक व प्रशंसक हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए हिसा- 
त्मक व्यवहार का सहारा लेने में कोई भेदभाव नहीं दिखाता । कारण यह है कि 
ऐसे व्यक्ति जिनका कमजोर समाजीकरण व अन्त री क रणपो षक उपसांस्कृतिक हिसक 
मूल्यों के संदर्भ में होता है, वे बहुत ग्रासानी से विवेकहीन होकर हिसात्मक भ्राचरण 
झात्मतुष्टि हेतु करने में नहीं चूकते । एक ही उपसंस्कृति में पले सभी व्यक्ति हिंसक 
आपराधिक आचरण क्यों नहीं करते ? कुछ ही व्यक्ति ऐसा क्यों करते हैं? ये प्रश्न 
विचारणीय हैं । व्यक्ति जिस सामाजिक या उपसांस्कृतिक परिवेश में रहता है, 
उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर अ्रवश्य पड़ता है; किन्तु यह प्रभाव किस प्रकार व 
कितना अनुकूल व प्रतिकूल पड़ता है, व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों के संदर्भ में यह 
निर्मर करता है । किसी उत्तेजना की कितनी प्रतिक्रिया उस व्यक्ति द्वारा की जाती 
है, व्यक्ति के व्यक्तिगत जैविक मानसिक गुणों पर यह निर्मर करता है। इसी कारण 
सभी व्यक्ति एक प्रकार की उत्तेजना पर समान व्यवहार नहीं करते; अपितु प्रत्येक 
` व्यक्ति की प्रतिक्रिया भिन्न-भिन्न रहती है। सांप की फुकार के सामने कुछ व्यक्ति 
भाग सकते हैं, कुछ तमाशा देखने लग सकते हैं तो कुछ हथियार लेने दौड़ सकते हैं 
झौर कुछ जो भी हथियार हों, उनसे सांप पर वार कर सकते हैं। भ्रहिसक मूल्यों 
की पोषक संस्कृति में पले व्यक्ति सांप पर वार करने वालों को मना कर सकते हैं 
और ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो कि सांप को देवता मान कर हाथ जोड़ कर 
प्रणाम कर सकते हैं । इस प्रकार एक उत्तेजना के प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाएं दिखाई 
देती हैं, जो व्यक्ति के परिवेशात्मक मूल्यों के संदर्भ में व्यक्तिगत गुणों से प्रभावित 
होती है । इस कारण एक उपसंस्कृति में पले व्यक्तियों का व्यवहार भिन्न-भिन्न होता 
है और इसी कारण सभी व्यक्तियों का समान रूप से हिंसक व्यवहार नहीं होता 
आर इस प्रकार सभी व्यक्ति भ्रपराधी भी नहीं होते । 


___ &. सामूहिक हिसा-क्या व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से हिंसक होता है या फिर 
वह किसी समूह के सदस्य के रूप में ही हिंसक होता है? कया हिंसक व्यक्ति ही 
हिंसा करने हेतु समूह बनाते हैं? या हिसक समूह का सदस्य होने पर व्यक्ति को 
स्वतः ही हिसक होना पड़ता है ? 


| सामूहिक हिसा क्यों और कैसे भड़कती है ? जिस समाज, समुदाय. जाति 
का अस्तित्व ही हिसात्मक जसे झगड़े, लड़ाइयां व युद्ध पर झाघारित हो, उस समुदाय 
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में सामाजिक हिसा जल्दी ही भड़कती है । किसी समुदाय या जाति में सामान्यतया 
प्रतिष्ठा या अस्तित्व का प्रश्‍न उत्पन्न होने या ऐसा संकट होने पर अथवा जिस समूह 
का अस्तित्व मंग होने की संभावना होने पर सामूहिक हिसा भड़क उठती है, जिसमें 
समाज के कुछ सक्रिय सदस्य अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप हिसात्मक कार्यकलापों में 
भाग लेते हैं और अन्य सदस्यों को चाहे-प्रनचाहे ऐसे ग्राचरणों में माग लेना पड़ता 
है । हमारी इष्टि में हिसात्मक साधनों का प्रयोग प्रत्येक निराश व हताश एवं असुर- 
क्षित व्यक्तियों का सहारा है। हिंसक वही व्यक्ति होते हैं (चाहे व्यक्तिगत रूप से या 
सामूहिक रूप से), जो कि निराशा से उभर कर असुरक्षा की भावना से त्राणा पाने के 
लिए विधिक मूल्यों व श्रादशों की परवाह नहीं करते व हिसात्मक व्यवहार करते हैं। 


व्यक्ति या समूह किन-किन दिदुश्रों पर अधिक हिसक होते हैं? इस प्रश्न के 
उत्तर रूप में पहले तो यह कहा जाना उपयुक्त होगा कि यह प्रत्येक व्यक्ति व समूह 
की मन:स्थिति पर निर्भर करता है। फिर भी कुछ सामान्य बिंदु हैं, जहां पर 
साधारणतया हिसा का प्रयोग चाहे या ग्रनचाहे ग्रवण्य हो जाता है। प्रथमतः 
असुरक्षित व्यक्ति या समूह्‌ भ्रपने उद्देश्य की पूति या ददले की भावना से प्रेरित 
होकर अपनी क्षतिपूर्ति (ग्रागिक, सामाजिक या घामिक) करने हेतु हिसात्मक व्य- 
वहार करता है। द्वितीय, हिसात्मक व्यवहार दो प्रकार से होता है-- प्रत्यक्ष रूप से 
व परोक्ष रूप से । तृतीय, हिसात्मक व्यवहार जानवूक कर जब किया जाता है तो 
सामान्य मान्यता में तो सामने वाले शत्रु को कमजोर समझ कर हिसात्मक ग्राक्राम- 
कता का व्यवहार किया जाता हे, कितु हमारी मान्यता के अनुसार हिसात्मक व्य- 
वहार में विश्वास करने वाला हथियारों का सहारा लेकर आक़मण करने वाला 
व्यक्ति या समूह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दुबेल व असुरक्षित मनोब्रृत्ति वाला होता है, 
झौर वह योजनावद्ध तरोके से या ग्रावेश में शस्त्रों व अ्रस्त्रों का सहारा लेता है और 
हिसात्मक आचरण करता है। हिसा का सहारा ही उसकी इष्टि में अंतिम सफल 
सहारा होता है, यह मनोढृत्ति हिसात्मक व तीव्रता परिस्थितिजन्य होती है, जैसी 
परिस्थितियां होती हैं, उसी प्रकार का हिंसात्मक व्यवहार होता है । यदि प्रतिपक्षी 
कमजोर हु तो फिर कम हिंसात्मक व्यवहार से ही काम चल जाता है, कितु जब हिंसा 
घर्मान्धता के दर्शन व विशवास का भाग हो तो उस समय इसकी विद्रूपता की मात्र 
कल्पना ही की जा सकती है। विडम्वना है कि धर्मे जो मानवता का पोषक है, किस 
प्रकार अपनी धामिक मदान्धता में मानवता का रक्त पिपासु हो जाता है ग्रौर हिसा- 
त्मक धामिक विश्वास के झन्तगंत हिसा की रक्तरंजित पूजा को जन्म देता है । 


नारी के विरुद्ध पुरुष की हिंसात्मक प्रवृत्ति 
कुछ भी हो, हमारी इष्टि में हिसात्मकता मनुष्य की प्रवृत्ति का प्रतीक है 
जो सभ्यता के शेशव काल से आज सौम्य काल तक भी मनुष्य प्रकृति का एक प्राव- 
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श्यक अंग बन चला है । नारी जो मानवता का भ्रादि स्रोत है और शारीरिक इष्टि 
से पुरुष की तुलना में दुर्बल व श्रशक्त है. उस निर्बल प्राणी पर पुरुष अपनी ग्रघि- 
शासी प्रबत्ति का प्रदर्शन करने हेतु व अपने तुच्छ पुरुषत्व के भ्रहं की तुष्टि हेतु 
नारी पर अत्याचार करता है, गाली गलौच करता है, मारपीट करता है और उसको 
मार तक देता है । चाहे ऐसा करने में हिंसक पशुबृत्ति की आत्मतुष्टि श्रवश्य हो 
जाती हो, किन्तु ऐसा व्यवहार पुरुष के पुरु०त्व पर कालिमा स्वरूप है । नारी जो 

७ मार्या है, घरा है, विश्वात्मा है और जो भोग्या, पुजय़ा दोचों-ही-है. उसके साथ 
हिसात्मक व्यवहार वस्तुतः पुरुष मनोविज्ञन व सामाजिक संरचना विधि व विधान 
के संदर्भ में विचारणीय गम्भीर प्रश्न है । 


नारी के विरुद्ध 
नारी के प्रति पुरुष हिसात्मक क्‍यों होता है और कव होता है--ये भी साथ 
में जुड़े प्रश्न हैं, जिनके उत्तर सापेक्षिक हैं। नारी के प्रति हिसात्मक व्यवहार मुख्यतः 
दो भूमिकाओं में अधिक सम्भव होता है-(!) पत्नी के रूप में (2) प्रेमिका के 
रूप में । इसके भ्रतिरिक्त अन्य मूमिकायें भी हैं, जिनमें पुरुष नारी के प्रति हिंसक 
हो उठता है पुरुष के उद्दश्य की पूर्ति में नारी के साधक बनने के स्थान पर 
बाधक की भूमिका अभिनीत करने के संदर्भ में । 


पत्नी के रूप में जब पारस्परिक भ्रसामंजस्य की स्थिति झाती है, तो फिर 

पति व पत्नी केवल वैवाहिक सूत्र में बंवे हुए सामाजिक व्यभिचारी जीवन व्यतीत करते 

WS शारीरिक रूप से जुड़े हुए, जव वे मन से अलग होते हँ, तो ऐसी श्रसामंजस्यता 

की स्थिति मानसिक भ्रलगाव पैदा करती है । इस मनोवृत्ति के साथ एक छत के नीचे 

. भौतिक स्तर पर शारीरिक जीवन व्यतीत करने वाले तथाकथित पति-पत्नी कहलाने 

} बाले प्राणी मधुरता से रिक्त कसैले व कड़वेपन से सिक्त जीवन व्यतीत करते हैं । 

} यह मानसिक अलगाव पुरुष के पुरुषार्थ को चुनौती देता है आर उसका ग्रहं चोट 

खाता है, वार्तालाप झगड़े का रूप लेता है, एक दूसरे के प्रति दुरा जग्म लेती है, 

जिससे उनको एक दूसरे की भ्रच्छाई में भी बुराई इष्टिगत होती है भ्रोर कमजोर 
पड़ा पुरुष अपनी पत्नी के प्रति हिंसक हो उठता है। 


विवाह सुरक्षा देता है, प्यार का सौदा नहीं करता है। यह सुरक्षा सामाजिक 

| है, मानसिक सुरक्षा व सुख तो पारस्परिक संबंधों की देन होती है, जो एक दूसरे के 
मानसिक स्तर पर समझने पर ही सम्भव होता है । पति विवाह के फलस्वरूप पत्नी 

के शरीर को पाने का तो भ्रधिकार प्राप्त कर लेता है, कितु पत्नी का मन पाने के 

शर | _ लिये उसके मन को वशीभूत करना तो पति के पतित्व पर ही निर्भर करता हैं। इस 
कार्य में उसकी बरात में जाने वाला या उसके शुभ जीवन की कामना करने वाला 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
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कोई भी शुभेच्छु उसकी सहायता नहीं कर सकता । पारिवारिक सम्बन्ध के बीच 
नया जीवन प्रारम्भ करने वाले दम्पत्ति जव शारीरिक स्तर पर मिलते हैं तो उनका 
मानसिक लगाव भी स्वत: ही साथ-साथ प्रारम्भ होता है, यदि उसमें विगत परि- 
स्थितियां या वर्तमान स्थितियां बाघक नहीं बनें । ऐसा भी प्रायः हो जाता है कि 
पूर्व में किसी की रही प्रेयसी को ग्रन्य ग्रनचाहा पुरुष पति रूप में मिलता है या 
किसी पुरुष को प्रेयसी के स्थान पर अन्य स्त्री पत्नी के रूप में मिलती है। यदि 
इस पृष्ठभूमि में पति-पत्नी मिलते हैं तो फिर संवेदनशील परिस्थितियों में वेवाहिक 
जीवन जीना प्रारम्भ करना व विगत को भूल वर्तमान को ग्रात्मसात करना कठिन 
अग्नि परीक्षा हे, जो पवित्र अग्नि की लौ के समक्ष ली गई शपथ को निभाने हेतु 
देनी होती हे । यदि कोई अ्रविशवासात्मक् परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती है या नहीं की 
जाती है तो जीवन गाड़ी चल निकलती है, किन्तु ऐसी स्थिति में जब दोनों में से 


'एक भी जीवन साथी ग्रसहिष्णु या शंकालु हो उठता है तो फिर निर्बल से बलवान 


की लड़ाई प्रारम्भ हो जाती है और तूफान सौम्य सामाजिक दाम्पत्य जीवन को 
मिटाने को तत्पर हो जाता है । 


आज का सामाजिक विधान ग्रधिनायकवाद व ग्राधिक तन्त्र पर अधिक टिका 
हुआ है । विवाह भी एक अनुबंध है, जो कि दो जीवन साथियों के वीच नहीं होता 
अपितु विवाह तय करने वालों के वीच होता है, उसमें मुख्य बिन्दु होता है, दहेज । 


' पूवं में वधू पक्ष पुत्री पालन का शुल्क वसूल करते थे और वर पक्ष को माता के दुध 


का ऋण चुकाना पड़ता था । यह प्रथा आदिवासियों में अभी भी प्रचलित है, कितु 
इसः तथाकथित सभ्य समाज में दूल्हा बिकता है और खुले ग्राम बिकता है । विवाह 
में जीवन साथी कसे हों? गौणा विदु है, वर कितना कमाऊ है, उसकी आर्थिक स्थिति 
कैसी है, इस कुबेर पुत्र की क्या इच्छाएँ हैं, उसके पिता श्री क्‍या मांगने के लिए 
कटिबद्ध हैं, इन सब आर्थिक मानदण्डों के वीच चिरंजीव /आयुष्मान व आयुष्मती 
के प्रणय बंधन के ग्रहों का मेल विठाया जाता है और पुण्य बेला निर्धारित कर नेह 
निमंत्रण मानस के राजहंसों को बुलाने के लिए गणेश अर्चना के साथ सादर भेजे 
जाते हैं। वधू का मूल्य उसके साथ लाये गये मूल्यवान मूल्यों से भ्रांका जाता है 
झौर नये घर में स्थान भी व सामाजिक प्रतिष्ठा भी तदनुरूप ही ग्रांकी जाती है । 
उसका सत्कार भी दहेज की राशि की तुलना में होता है। यदि वधू पक्ष मेहमानों 
की भ्रावमगत में ही अपने सामर्थ्यं के ग्रनुरूप व्यय करते हैं और दहेज कम दे देते 
हैं या फिर सौदे के भ्रनुरूप दहेज के सामान में कमी कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में 
बहू के सारे गुण दुगु ण में बदल जाते हैं, वह परिवार में सौभाग्यकांक्षिणी के स्थान 
पर दुर्भाग्यावतारिणी हो जाती है, उसको ताने दिए जाते हैं, उसका तिरस्कार किया 
जाता है, उसके सेवाभाव को दुर्भावना से देखा जाता है । कंचनसी काया “कनक? 
शीला न होने पर कनक दिखाई देती है और आंगन में रजनी गंधा सी खिलने वाली 


25%, 


:* 
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लग जाती है । कभी-कभी ऐसा भी होता है 
स्रोत समक लेते हैं। जब कभी उनको ग्राव- 


श्यकता हो, वधू अपने पिता पक्ष से पति पक्ष के लिए धन लाकर उनकी श्रावश्यकता 
की पूति करें । कभी-कभी तो ऋण के बहाने से राशि मांगी जाती है तो कभी अन्य 
बहानों से । यदि राशि बहू ने लाकर नहीं दी तो फिर बहू पर अत्याचार, श्रनाचार, 
दुराचार होते हैं। यदि राशि लाकर दे दी गई और नहीं चुकाई गई तो फिर भी 
वही दुव्येवहार, अनाचार व हिंसात्मक झाचरण । इस संदर्भ में ससुर, सास, देवर 
व ननद की भूमिका भारतीय समाज में जगत्‌ विख्यात है और इनका व्यवहार प्रश्‍न- 
चिन्हात्मक घेरों में संदेह से परे देखा जाने लगा है। दहेज के पीछे बहुओं को जला 
कर, जहर देकर या श्रन्य यातनाएं देकर मारे जाने की घटनाएँ समाचार पत्रों में 
बहुलता से पढ़ी जाने वाली घटनाएँ हो गई हैं। इन घटनाओं ने विवाह जैसी पवित्र 
च वश्यक सामाजिक व्यवस्थात्मक संस्था के ग्रौचित्य पर प्रश्‍नचिन्ह लगा कर 


रख दिया है। 


बहू धतूरे के फूल सी आंखों में खलने 
कि वर पक्ष वधू को श्राय का भ्रजस 


इसी संदर्भ में एक मनोवैज्ञानिक पक्ष का उल्लेख भी आवश्यक है कि जब वधू 
नये घर में ्राती है तो पारिवारिक प्रतिष्ठा व वेमव की तुलनात्मक टीका-टिप्पणी 
भी होती हैं वर पक्ष अपने भ्रहमू में श्रपने को उच्च समता है और जब वधू बड़े 
घर की हो और नये घर में ग्रपने पिता के घर की प्रशंसा करती होतो वर पक्ष में 
उसकी सास व ननद को यह वात पसंद नहीं ग्राती । ननद अपने पिता की हीन 
स्थिति या तुलनात्मक इष्टि से प्रागिक विषमतात्मक स्थिति के बारे में एक शब्द 
भी नहीं सुन सकती है। इसके साथ-साथ यह भी निविवाद स्त्रियोचित मनोवेज्ञानिक 
सार्वभौमिक सत्य है कि बहू भी अपने मायके (वधू पक्ष) की बुराई नहीं सुन सकती, 
जो कि स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस घर ने उसको जन्म दिया, जिसका खून व 
दूध उसकी रगों में बहता हो, जिस घर में वह बड़ी हुई है और जिस घर ने पाल 
पोस कर पराये घर को सौंपा, वह अपने मूल घर की बुराई कँसे सहन कर सकती 


सकती है? यह स्थिति जव सहनशीलता की मर्यादाग्रों को पार कर लेती है, तो 


उभय पक्ष अपने प्रतिष्ठा के भ्रनुरूप एक दूसरे से वाक्‌ युद्ध में जुट जाते हैं, आरोप- 
प्रत्योराप का ग्रादान-प्रदान होता है श्रौर जैसा कि होता है कि बहू भ्रपने ससुराल 
में प्रकेली होती है, यहां से ही फिर श्रलगाव, दुर्व्यवहार, हिंसात्मक व्यवहार की 
कहानी प्रारम्भ हो जाती है। ग्रकेली बहु उस घर में ग्रत्याचार की शिकार होती 
है भौर उसको कभी-कभी मायके की प्रतिष्ठा-वेदी पर प्राणाहुति तक देनी 
पड़ती है । 


ऐसे भी प्रकरण हैं कि पत्नी रूप में अपने पति से न जुड़ कर स्त्री ससुराल 
में किसी ग्रन्य निकटतम संबंधी से जुड़ जाती है या फिर पड़ौसी या भ्रन्य पर-पुरुष 


नारी और हिंसात्मक अपराध ष्ण 


से जुड़ जाती है या कोई पूरव प्रेमी हो तो उससे संबंध बनाये रखती है, तो 
उन सब परिस्थितियों की जानकारी मिलने पर परिवार की प्रतिष्ठा बचाये जाने के 
नाम पर ऐसी स्त्री की हत्या तक कर दी जाती है। 


ऐसे भी प्रकरण सामने झाये हैं कि पति के सेना में होने पर, विदेश चले 
जाने पर व लम्बी बीमारी के कारण इलाज के लिए दूर जाने या रहने पर इस 
कालिक अन्तराल के फलस्वरूप पत्नी के जीवन में कोई पर-पुरुष झा जाता है। 
पति के लौट कर ग्राने पर जब इस व्यभिचारी व्यवहार की जानकारी पति को 
मिलती है तो पत्नी को कुलटा खूप में पाकर वह आक्रोश में पत्नी के प्रति हिसात्मक 
व्यवहार करता है और ऐसी परिस्थितियों में पत्नियों की हत्या तक हो जाती है। 


प्रेमिका के रूप में 

जब कोई कोई स्त्री प्रेम रोग से ग्रसित हो जाती है श्र प्रेम ज्वर सर पर 
चढ़ कर बोलने लगता है, तो उस समय स्त्री को केवल मात्र एक ही चिता रहती 
है, वह सतत्‌ प्रेमी के बाहुपाश में आवद्ध रहने की ! वह सामाजिक मान-मर्यादा, 
पारिवारिक प्रतिष्ठा व भविष्य के वारे में लेश-मात्र भी चिंतित नहीं रहती । वह 
चाहती है, प्रम मिलन । इस प्रयोजनार्थे वह अपने प्रेमी के साथ पलायन कर 
जाती है । 


इसके विपरीत ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं, जब कि कोई पुरुष किसी 
स्त्री से प्रथम इष्टि में प्रेम कर बैठता है भौर वह अपने हृदय की श्रन्तरतम गह- 
राइयों से उस स्त्री से प्रेम करने लगता है । वह उसकी प्रतिमा की ग्रहनिश मन- 
मंदिर में पूजा करता है! चाहे यह चाह सूक ही हो, पर उस स्त्री को पाने की लालसा 
हृदय में संजोये वह विक्टोरियाकालीन मध्ययुगीन नायक के समान अपनी प्रेयसी 
को येन-केन प्रकारेण पाना चाहता है, चाहे उस स्त्री द्वारा ऐसे प्रेमी के प्रेम को 
स्वीकार ही नहीं किया हो । ऐसी स्थिति में ऐसा दीवाना प्रेमी उस स्त्री को बलात 
उठा कर ले जाता है और उसके साथ अपनी काम-पिपासा शांति हेतु बलात्कार 
जैसा भ्रपराघ भी करता है । 


अवरोधक को भूमिका 

कभी-कभी कोई प्रेमी व प्रे मिकाएं आपस में मिलना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में 
सास, ननद या पत्नी जब ऐसी स्थिति को देख कर अवरोध उत्पन्न करते हैं, स्थिति 
वश ऐसी महिलाग्नों को डराने के लिए अवरोध को समाप्त करने के लिए या 
फिर साक्षी समाप्त करने के लिए उनके विरुद्ध हिंसात्मक व्यवहार किया जाता | 
रहा है। 
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ऐसे भी भ्रापराधिक प्रकरण सामने ग्राये हैं जब किसी पत्नी का पति परस्त्री- 
गामी होता है और अन्य स्त्री को प्यार करता है तो वह अपनी प्रतिद्वन्द्दी महिला के 
प्रति हिसक व्यवहार करता है, जो अपराध की संज्ञा में आता है । 


कभी-कभी चोर व डकेत किसी घर में घुस कर चोरी करते हैं या डकेती 
डालते हैं या राह में लूट कार्य करते हैं भ्रौर उस समय महिलाएं अपने आभूषण 
उनके सुपुर्द नहीं करतीं या चाबी देने में अ्रवरोध उत्पन्न करती हैं तो चोर, डकेत या 
राहजन ऐसी महिलाश्रों के प्रति श्रापराधिक व्यवहार करता है । 


कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पति के माता-पिता या बहन-भाई ऐसा 
महसूस करते हैं कि जो स्त्री बहू रूप में गाई है वह कम दहेज लेकर आई है या 
असुर्दर है या फिर काफी दहेज लेकर झाई है यदि उसको समाप्त कर दिया जाये तो 
पुनविवाह कर पुनः अच्छी खासी राशि दहेज के रूप में प्राप्त की जा सकती है। इस 
लोभ से प्रेरित होकर भी महिलाग्रों के साथ अमानुषिक व्यवहार होता है, जो 
झ्रापराधिक परिधि के अन्तरगत झाता है । 


महिलाओं के प्रति हिसक व्यवहार-सांख्यिको सर्वेक्षण 

भारतीय व्यूरो ग्राफ पुलिस रिसर्च एण्ड डवलपमैन्ट, गृह मंत्रालय, भारत 
सरकार द्वारा प्रमाणित ग्रांवड़े, क्रईम इन इण्डिया ।97], 976, 978, 979 
की रिपोर्ट के श्रनुसार भारत में महिलाश्रों के विरुद्ध किये जा रहे अपराधों में 
निरंतर वृद्धि हो रही हे । महिलाग्नों के विरुद्ध छेडछाड से लेकर भगाने व हत्या 
करने तक सभी प्रकार के अपराध वृद्धि उन्मुख हैं। उदाहरणाथ, ।97! में बला- 
त्कार के अपराध की संख्या 2487 अंकित की गई थी जबकि ।979 में बलात्कार 
के अपराधों की संख्या 4300 हो गई । इस प्रकार प्रति-दिन ।2 व 24 घण्टो में 
प्रति दो घण्टे के भ्रन्दर एक बलात्कार का अपराध समूचे भारत में कहीं न कहीं 
घटित होता है । इसी प्रकार राजधानी दिल्ली में ]980 में वधू को जलाने के 42] 
प्रकरण पंजीकृत किये गये थे, ]982 में वही संख्या बढ़ कर 6।9 हो गई। दहेज 
इत्या के प्रकरणों पर इष्टिपात करें तो 980 में कुछ राज्यों में स्थिति इस प्रकार 
रही--पंजाब में 25, उत्तर प्रदेश में ]6, हरियाणा में 24, राजस्थान में 2, 
गुजरात में 5, पश्चिमी बंगाल में 4, महाराष्ट्र में 3, जम्मू व कश्मीर में 3, उड़ीसा में 
2 व बिहार, मध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश प्रत्येक में एक-एक अपराध घटित हुआ। 


महिलाझों के विरुद्ध किये गये अपराधों की संख्या पंजीकृत भ्रपराघों की 
तुलना में कितनी ही ग्रधिक होती है, किन्तु लोक-लाज के डर से सामाजिक मूल्यों 


५ Ro के दवाव के अन्तर्गत महिलाग्ों के विरुद्ध किये गये अपराधों की रिपोर्ट पुलिस में 


नारी और हिंसात्मक अपराध 9 


नहीं की जाती है। यहां तक कि दहेज, हत्या प्रकरणों में भी कुछ ही प्रकाश में 
राते हैं, क्योंकि शव की शल्य चिकित्सा व ग्रन्य कारणों से चुप्पी साघ ली जाती है । 


नारी के विरुद्ध किये जाने वाले हिसक श्रपराध--नारी के विरुद्ध हिसात्मक 
अपराधों का विवेचन दो भागों में प्रस्तुत है-- 


(7) पुरुष द्वारा नारी के विरुद्ध । 
(2) नारी द्वारा नारी के विरुद्ध । 


(7) पुरुष हारा नारी के विरुद्ध हिसात्मक झपराध--विधिक इष्टि से 
नारी के विरुद्ध पुरुष द्वारा किये गये मुख्य ग्रपराघों का विवरण निम्नांकित रूप 
से है-- 

]. बलास्कार--मारतीय दण्ड संहिता 860 की घारा 376 के ग्न्तगंत 
बलात्कार एक दण्डनीय अपराध है, जिसके लिए बलात्कारी को श्राजीवन कारावास 
तक की सजा से दण्डित करने का प्रावधान है। 


भारतीय दंड संहिता की घारा 375 में बलात्कार के अपराध की व्याख्या की 
गई है, जिसके अनुसार 375--जो पुरुष एवस्मिन पश्चात्‌ (नीचे लिखे हुए) 
अपवादित दशा के सिवाय किसी स्त्री के साथ निम्नांकित पाँच भांति ही परिस्थितियों 
में से किसी परिस्थिति में मैथुन करता है, वह पुरुष बलात्कार करता है, यह कहा 
जाता है-- 


पहली - उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध । 

दूसरी --उस स्त्री की सम्मति के बिना । 

तीसरी--उस स्त्री की सम्मति से जबकि उसकी सम्मति उसे मृत्यु या 
उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त को गई है । 

चौथी -- उस स्त्री की सम्मति से जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह 
उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है 
कि वह विशवास करती है कि वह पुरुष उसका पति है । 

पांचवीं-उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के जवकि वह सोलह 
वषं से ग्रधिक ग्रायु की हो । 


स्पष्टीकरणा--वलात्संग के भ्रपराघ के लिए प्रवेशन पर्याप्त है । 


अ्रपवाद--पुरुष का अपनी पत्ती के साथ बलात्कार नहीं है, जबकि पत्ती 
[5 वर्ष से कम आयु की नहीं है। 
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बलात्कार विश्व में सभी देशों के ग्रन्दर होता है । विडम्बना है कि पुरुष नारी 
के कोमा के मूल्य.को बहुत ऊ चा ग्रांकता है और इसको महत्व देकर इसका श्र।दर 
करता है । विवाह के समय नारी के कौमार्य को ही महत्व देकर विवाह किया जाता 
है, किन्तु वहीं पुरुष पंशाचिक कामुकता के वशीभूत होकर उसी कौमायं को भंग 
करता है रौर नारी के शील के साथ खिलवाड़ कर श्रपनी क्षणिक पशुवत्‌ तुष्टि के 
पीछे उस महिला का जीवन वर्बाद कर देता है, जहाँ न आयु का बन्धन है और न 
घम की सीमा है, त सौन्दर्यं का मानदण्ड है और न जाति को मर्यादा । 


पाश्चात्य देशों में जहाँ पर डेटिंग व पुरुष मित्र रखने की प्रथा प्रचलित है 
गौर काम क्षेत्र में बहुत ही उदार दृष्टिकोण है, वहाँ पर भी महिलाओं की इच्छा के . 
विरुद्ध किया गया शारीरिक संसर्ग एक दण्डनीय अपराध माना गया है। पूर्व में 
खाड़ी देशों मुख्यतः इस्लामिक देशों में तो बलात्कारी को मृत्यु दण्ड से दण्डित 
किया जाता है, जिसकी विधि [यह बताई गई है कि उसके पुरुष अंग को काट 
दिया जाता है या फिर उसको बोरे में बन्द कर बीच चौराहे पर डाल दिया जाता 
है और फिर समी राहजन उसको इतने पत्थर मारते हैं कि वह पत्थरों की मार से 
मर जाये । 


» पाश्चात्य देशों में जहाँ “पर नैतिकता और घामिक व्यवस्था में अन्तर किया 
जाता है, उन देशों में भी जहाँ पर ईसाई घर्मं की श्रधिक मान्यता है, बलात्कार को 
एक पाश्विक कृत्य माना गया है । अमेरिका जो कि पाश्‍चात्य मौतिक संस्कृति का 
मुख्य केन्द्र समझा जाता है, वहाँ पर बलात्कार के अपराध की वाषिक दर सम्पूरां 
जनसंख्या के अनुपात में ! लाख व्यक्तियों के पीछे लगभग 26 है, कनाडा में 8:0 
है, इंग्लैण्ड में 5-4 बताई गई है (वेस्ट राय एण्ड निकोलस, श्रण्डर स्टेंडिग सैक्सुअल 
अ्रटेक्स, सन्दन हिनेमन एजूकेशनल बुक्स लिमिटेड, ।978) । 


उक्त ग्रांकड़ों की तुलना में भारत में बलात्कार के प्रकरणों की संख्या काफी 
कम है । क्राइम इन इंडिया, ।978 की रिपोर्ट पृष्ठ संख्या ।2 (]979) पृष्ठ संख्या 
4 47 [।9 (9) पृष्ठ संख्या ।0] के अनुसार ]974 में बलात्कार के पंजीकृत 
प्रकरणों की संख्या 2962 थी, जो कि सम्पूर्ण जनसंख्या में एक लाख व्यक्तियों को 
आधार मानने पर 0:5 ही गणना में आती है; किन्तु पिछले एक दशक में बलात्कार 
के अपराधों की सख्या में ्रप्रत्याशित वृद्धि हुई है। ।975 में बलात्कार के अपराधों 
की संख्या 3376 थी, वह ।976 में बढ़ कर 3893 हो गई। ।977 में जो संख्या 
4058 थी, वह ।978 में बढ़ कर 4558 हो गई, ।979 में 4300 में बलात्कार 
प्रकरण संख्या 3376 थी, वह 980 में पांच वर्षों के भ्रन्तराल में 5023 हो गई, 


2 र ४ ` इस प्रकार वृद्धि डेढ़ गुना से अधिक हुई । 979 में 4,300 बलात्कार के प्रकरण 
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पंजीकृत हुए, जिनमें सर्वाधिक प्रकरण मध्य प्रदेश में पंजीकृत हुए, जिनकी संख्या 
790 रही और भ्रन्य प्रान्तों की संख्या निम्नांकित रूप से है-- 


उत्तर प्रदेश — 708 
पश्चिमी बंगाल -- 500 
बिहार न 48 
महाराष्ट्र — 37] 
राजस्थान — 202 


वस्तुतः उक्त सांख्यिकीय स्थिति बलात्कार अपराध का सही चित्रण उपस्थित 
नहीं करती, क्योंकि भारत जैसे मान्यता्रों व मर्यादा वाले देश में सामाजिक 
प्रताइना, निष्कासन व उपेक्षा के भय से बलात्कार जैसे प्रकरणों को दवाया जाता 
है और पुलिस में रिपोट भ्रधिकांश प्रकरणों में बदनामी के भय से नहीं की जाती 
* है। श्रन्वेषण व श्रभियोजन द्वारा अपराध के तरीकों से भी क्षुब्ध होकर बलात्कार 
के शिकार और अधिक बदनामी से वचने के लिए गवाह देते समय तथ्यों को छिपा 
लेते हुँ; क्योंकि विरोधी पक्ष का श्रभिभाषक श्रपनी बहस में बहुत ही गवेपणात्मक 
प्रश्न पूछता है, जो कि लोकलाज की परिधि में उत्तर देते समय भारतीय नारी के 
वश की बात नहीं रह पाती । 


बलात्कार की समाजशास्त्रीय व आपराधिक इष्टि से उन तत्वों को विवेचना 
करना आवश्यक हो जाता है, जो कि बलात्कार जैसे अपराध के लिए उत्तरदायी 
हैं। सामान्यतया बढ़ते जा रहे नगरीकरण, यन्त्रीकीकरणा, नगरीय जीवन का 
आथिक विषमता, भोंपडी संस्कृति की बृत्ति, भ्रौद्योगीकरण, सह शिक्षा, सह काये, 
'चलचित्र, टेलीविजन, वीडियो कंसेट, उत्तेजक संगीत, भइकीले व उत्तेजक नृत्य, 
स्ट्रिपटीज (नरन नृत्य), ब्ल्यू फिल्म्स, उत्तेजक कामुक साहित्य, महिलाश्रों के प्रति 
बदलता इष्टिकोण-पूज्या से भोग्या की झर, नारी द्वारा श्रद्ध -नग्न व उत्तेजक 
ख्यू गार प्रसाघनयुक्त खुले में अकेले में घूमने की प्रवृत्ति, सिकुड़ते हुए धार्मिक बंधन 
एवं बदलते सामाजिक मूल्य, अर्थ प्रधान सामाजिक व्यवस्था आदि ऐसे ही तत्व हैं, 
जो कि बलात्कार के अपराध को जन्म देते हैं। पुरुष जब कामांष होता है 
पनी पत्नी ब प्रेयसी से दूर होता है तो फिर वह अकेली मिलने वाली फॅशन परस्त 
महिला की ओर भ्राकषित हो जाता है र श्रपनी पेशाचिक काम पिपासा को 
बलात्कार के माध्यम से शान्त करता है । बलात्कार की शिकार सुशील शील-मंगा 
नारी अपनी पवित्रता खो जाने से जीवन को जीना निरर्थक समझती है भ्रोर वह 
झात्म-हत्या कर मृत्यु का वरण कर लेती है। इस कारण बलात्कार का अपराध 
समस्त अपराध संख्या में 073 प्रतिशत होते हुए भी महिला के प्रति किये जाने वाले 
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हिंसक अपराधों में सर्वोच्च स्थान पर है। इस अपराध को सामाजिक इष्टि से 
गम्भीरतम अपराध माना जाता है, क्योंकि इस भ्रपराध की शिकार नारी का सारा 


जीवन इससे प्रमावित होता है । 


बलात्कार कहां पर नहीं होते? कामुकता किसी वर्ग विशेष व समुदाय, 
सम्प्रदाय विशेष की देन नहीं है। संसार के सभी धर्मों ने बलात्कार को निषिद्ध 
व्यवहार माना हँ । बलात्कार तो कामुक व्यक्ति का व्यक्तिगत पाश्विक व्यवहार है, 
जिसका सम्बन्ध न धमे से है शिक्षा से श्रौर न सामाजिक प्रतिष्ठा से ही। 
कामातुर तो मतिहीन होता है ग्रौर मैथुनिक कृत्य करने में पशु तुल्य होता है । 
बलात्कार के लिए महिला का सुन्दर होना भी ग्रावश्यक नहीं है । केवल मात्र उसका 
महिला होना ही पर्याप्त है, चाहे वह कुमारी होया विवाहित हो, सुन्दर हो या 
असुन्दर । जहाँ पर और जब भी भ्रवसर मिलता है ऐसी मनोबृत्ति वाले व्यक्ति 
बलात्कार कर [बैठते हैं। यह भी नहीं कि प्रशिक्षित व ग्रद्ध -शिक्षित ही बलात्कार 
करते हैं। शिक्षित भी भ्रछृते नहीं रहते, किन्तु एक बात सामान्य रूप से मान्य है 
कि बलात्कार भकेले में ही संभव होता है और जहाँ पर काम करते समय या घूमते 
समय स्त्री व पुरुष भ्रकेले पड़ जाते हैं तो पुरुष की पंशाचिक कामुकता जागने पर 
बलात्कार जैसा आपराधिक कृत्य संभव है। श्रावश्यक नहीं कि दरिद्र बालायें या 
महिलायें हो, बलात्कार की शिकार होती हों । शिक्षित कामकाजी महिलायें पुरुषों के 
साथ श्रकेले में काम करती हैं तो पुरुष वर्ग बलात्कार कर बैठता है । अध्ययनों के श्राधार 
पर व समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के भ्राधार पर, प्राईवेट सेक्टर में काम 
करने वाली महिलाशों को उनके नियोजक, ठेकेदारों के पास काम करने वाली 
मजदूर महिलाझ्नों को ठेकेदार उनके मुशी, सम्प्रेक्षण ग्रह व ग्रनाथालयो की 
आवासिनियों को उनके प्रवन्धक, अस्पताल में भर्ती मरीज व परिचारिकाग्नों को 
वहाँ पर पदस्थापित भ्रधिकारी या कमंचारी, घरेलू नौकरानियों को उनके मालिक 
व दैनिक मजदूरी पर नियुक्त महिलाशों को उनके पर्यवेक्षक भ्रपने छुरित चरित्र के 
वशीभूत कामुकता में मदांध होकर बलात्कार जैसा कृत्य कर बंठते हैं। ये बलात्कारी 
ऐसे घृरिणत व्यक्ति होते हैं कि पागल, गु गी, बहरी, अन्धी महिलाग्नों व भिखारी 
महिलाओं से भी बलात्कार करने में नहीं चुकते । 


यह भी भावना बलात्कार के विरुद्ध जुड़ी हुई कि वस्तुतः बलात्कार जैसा 
अपराध होता ही नहीं है। कोई भी पुरुष किसी नारी के साथ संसर्ग नहीं कर 
सकता, जब तक उसकी इच्छा नहीं हो। जब कि इच्छा से युगल काम-त्रीड़ा में 


के - मग्न हो जाते हैं घ्रौर उनको जब कोई देख लेता है तो बदनामी से बचने के लिए 


परिवार के निष्कासन व सामाजिक प्रतिष्ठा के मय से महिला अपने प्रेमी पुरुष को 
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बलात्कारी का नाम दे देती है वह ताकि बची रहे, तके यहु है कि बलात्कार जेसी 
क्रिया सम्भव ही नहीं हो सकती यदि महिला का प्रतिरोध निरन्तर जारी रहे, जव 
तक कि वह बेहोश न हो जाये अथवा वेहोश न कर दी जाये । यहां तक भी कहा 
जाता है कि आपसी वेमनस्य होने पर शत्रु पक्ष से प्रतिशोध लेने के लिए बलात्कार 
या बलात्कार प्रयास के कूठे मुकदमे दायर कर दिये जाते हैं ताकि समाज व कानून 
की सहानुभूति बलात्कार की शिकार महिला की श्रोर हो जाये और शत्रु पक्ष कानूनी _ 
दाव-पेच का शिकार होकर सींखचों में बन्द हो जाये। यह भी सुना जाता है कि 
बदले की भावना से प्रेरित होकर पुलिस से मिल कर चरित्रहीन पेशा करने वाली 
महिलाओं की सेवायें श्रजित की जाती हैं। उनको राशि देकर बलात्कार के शिकार 
के रूप में प्रस्तुत की जाती हूं । कभी-कभी असामाजिक तत्व किसी सज्जन व सीघे 
घनवान व्यक्ति से घन ऐंठने के लिए चरित्रहीन महिला से बलात्कार के प्रकरण 
. रजिस्टर करवा देते हैं । 


बलात्कार के अपराध के वारे में जो उक्त घारणाएँ बनी हैं, उनमें आंशिक 
रूप से सत्यता हो सकती है, किन्तु भारतीय परिवेश में पली नारी अपने शील व 
मर्यादा का मूल्य चुका कर प्रतिशोध साधन बनने को तैयार नहीं हो सकती । जहां 
तक इच्छा से साथ देकर काम-क्रीड़ा में लीन महिला द्वारा बलात्कार का आरोप 
लगा कर स्वयं को बच निकलने का प्रश्‍न है, यह एक विचारणीय बिन्दु अवश्य है, 
किन्तु फिर भी बलात्कार के सभी प्रकरणों में यह सही सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 
लोक-लाज से बचने की चिता करने वाली नारी अपने प्रेमी के साथ यह खिलवाड़ 
नहीं कर पायेगी झौर यदि सामाजिक दवाव में भ्राकर वह ऐसा कृत्य करती है तो 
आगे साक्षी देते समय वह मुकर जाती है, जिससे अपराध सिद्ध नहीं हो पाता । अतः 
सिद्ध-दोष बलात्कार आपराधिक कृत्यों के बारे में यह धारणा भारतीय सामाजिक 
मूल्यों के परिप्र क्ष्य में सही सिद्ध नहीं हो पाती है । 


जहां तक चरित्रहीन महिलाझ्ों को बलात्कार के शिकार के रूप में प्रस्तुत 
करने व होने का प्रश्‍न है, ऐसे प्रकरण अवश्य प्रस्तुत होते हैं, किन्तु आगे जाकर 
अभियोजन में ऐसे प्रकरण महिला के चरित्र की रिपोर्ट व स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट 
के आधार पर भ्रसफल हो जाते हैं, किन्तु फिर भी अभियुक्त को अपने आपको निर्दोष 
सिद्ध करने में काफी समय लग जाता है और उसको भारी मानसिक यंत्रणा व 
ग्राथिक क्षति के दोर से गुजरना पड़ता है । ऐसी महिलाग्रों के विरुद्ध कोई कानूनी 
कार्यवाही की व्यवस्था न होने के कारण ऐसे प्रकरण पंजीकृत किये जाते हैं । 


इसके अतिरिक्त, जहां रक्षक ही भक्षक हो जाते रँ, वहां पर व्यवस्था उलटे 
पैर ही तो चलेगी, सीधी नहीं । पुलिस न्याय व्यवस्था बनाये रखने के लिए तैनात 
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की जाती है किन्तु “मेरे योग्य सेवा ?” की तख्ती के नीचे डण्डा लेकर बैठने वाले 
पुलिस कर्मी बलात्कार करने में नहीं चूकते और कानूनी दाव-पेच में माहिर होने के 
फलस्वरूप बच निकलते हैं । रात्रि गश्त के दौरान अकेली मिलने वाली महिलायें, 
पुलिस हिरासत में रात्रि में पुलिस लॉकप में बन्द की जाने वाली महिलायें अपराध 
में लिप्त जनों की सम्बन्धी महिलायें--पुलिस कमियों की बलात्कारी हिसक प्रवृत्ति 
की शिकार होती हैं । बहुचचित मथुरी (979), हमीदा बी (979), माया त्यागी 
(7980) व बसन्ती देवी (98]) के प्रकरणा[पुलिस बलात्कार के ज्वलन्त उदाहरण 
हैं, जिनसे क्षुब्ध होकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार के सन्दमं में साक्षी 
अघिनियम के प्रावधानों को भी बदलने के सम्बन्ध में व्यवस्था दी है । ऐसा प्रतीत 
होता है मानों पुलिस कर्मियों के पास बलात्कार करने का लाइसेन्स हो । वस्तुतः 
अपनी कानूनी स्थिति एवं कानूनी ज्ञान का लाभ उठा कर पुलिस कर्मी नशे की 
हालत में ऐसे कृत्य बैठते हैं। यह गहन चिन्तन व विचार सम्वन्धी बिन्दु है, जो 
नीति निर्धारकों के लिए बहुत चिन्ता का विषय होना चाहिए । 


बया बलात्कारी सामान्य पुरुष होता है या विकृत मनोवृत्ति वाला असामान्य 
व्यक्ति ? यदि सामान्य व्यक्ति भी जव बलात्कार जैसा घणित कार्य करता है तो वह 
भी असामान्य दूषित मनोवृत्ति वाला व्यक्ति ही कहलायेगा । जहां तक बलात्कार 
को ग्रधिकार रूप में प्रदर्शित की जाने वाली मनोवृत्ति का प्रश्‍न है जिसका प्रदर्शन 
गांवों में जागीरदार भोली-माली कमजोर कृषि मजदूर औरतों के साथ नीची 
समभी जाने वाली जाति की महिलाग्रों के साथ किया करते थे, उस सामन्ती 
मनोवृत्ति का अब स्वतन्त्र भारत में कोई स्थान न हीं है, किन्तु फिर भी कहा जाता है 
कि बिहार राज्य में यह मनोद्धत्ति विशेष रूप से आज भी पाई जाती है । इस संदर्भ 
में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल भ्रधिकारों के 
परिप्रोक्य में पुरुष को यह भ्रधिकार लेशमात्र भी नहीं कि वह नारी को हिंसात्मक 
शोषण का साधन समभे और पनी पाशविक मनोबृत्ति का शिकार अबला, विवश 
व ग्रसहाय नारी को बनाये । यदि ऐसा होता है, तो स्वतन्त्र भारत की सामाजिक 
व्यवस्था दोपी है, समाज की सत्ता-स्वरूपा सरकार पापी है, जो नारी के शील की 
रक्षा न कर सके, वह सरकारी व्यवस्था दयनीय ही कही जा सकती है । 


'बलात्कार के प्रकार 


बलात्कार के अपराध दो प्रकार के होते है-- (!) वे ग्रपराध जिनमें एक ही 
क व्यक्ति बलात्कार करता है और (2) वे बलात्कार के ग्रपराघ, जिनमें एक से अधिक 
व्यक्ति सामूहिक रूप से बलात्कार करते हैं । ऐसे कृत्य में व्यक्तियों का एक समूह 
होता है, जिनका सामान्य उद्देश्य पाश्विक काम-पिपासा की शान्ति या फिर शत्रु 
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पक्ष की नारी के साथ बलात्कार के माध्यम से उसका शील भंग करके बदले की 
झ्ाग को शान्त किया जाता है । इस प्रकार के पुरुष वर्ग द्वारा शत्रु पक्ष की मर्यादा 
के साथ खेल कर उनको नीचा दिखाया जाता है, ऐसा करने में इतना तक ध्यान 
नहीं रखा जाता कि ऐसी पाश्विक प्रवृत्ति के साथ बदला लेने से उनकी पैशाचिकता 
ही सामने आती है और समाज उनको घुणा की इष्टि से देखता है । 


बलात्कार के प्रकरण जिनमें एक ही महिला व एक ही पुरुष सम्मिलित होते 
हैं, उनमें बलात्कार के प्रकरणों में प्रेरक तत्व क्या होते हैं? इन प्रेरक तत्वों के क्या 
भ्राघार हैं? परिस्थितिगत स्थितियों पर ये श्राघार निंर करते हैं। सामूहिक बलात्कार 
के प्रकरणा में मुख्यतः वलात्कार का आधार काम सुख न होकर प्रतिशोध लेना ही मुख्य 
होता है. क्‍योंकि मनुष्य पनी पाश्विकता के वशीभूत कितना ही-वीमत्स काये करे 
किन्तु वह इस क्रिया में काम सुख तो प्राप्त नहीं कर सकता । फिर इस उद्देश्य से 
समूह की संगठनात्मक शक्ति भी उभर कर नहीं आ पाती, क्योंकि एक समूह के सभी 
सदस्य जो पाशविक हिंसा में विश्वास रखते हैं, किस प्रकार निरीह अवला के साथ 
जघन्य कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं और इस प्रकार के व्यक्तियों का एक साथ 
एकत्रित होना इस मनोवृत्ति पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रश्‍न चिन्ह अंकित करता 
है। फिर इस प्रश्‍न से जुड़ा प्रश्न है--नियोजित बलात्कार व अनियोजितत 
बलात्कार । 


नियोजित बलात्कार के सन्दर्भ में सामूहिक बलात्कार केवल मात्र काम- 
सुख के लिए किया जाये, मानव बुद्धि के ताकिक आधार पर इस प्रश्‍न का उत्तर 
कठिनता से प्राप्त हो सकता है । हां, यदि कोई उत्तर है तो मानवीय श्रप्रत्याशित 
विचित्र प्रकृति में, जिसके सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य कब क्या कर 
बैठे ? यह बात एक व्यक्ति विशेष के वारे में तो कही जा सकती है, किन्तु कामुक 
व्यक्तियों का एक समूह बने और सभी एक साथ मिलकर पेशाचिक व पाशविक काम- 
पिपासा को शान्त करने के लिए बलात्कार को माध्यम बनायें और उसके लिए 
योजना बनायें, शिकार तलाश करें या फिर जब कभी कोई अ्रकेली महिला मिल 
जाये तो उसके साथ बलात्कार करें। इस स्थिति का उत्तर काम-क्रीड़ा के सन्दर्भ में 
तकं से परे दिखाई पड़ता है। ग्रतः सामूहिक बलात्कार के पीछे कामुक सुख से 
अधिक प्रतिशोध का प्रेरक तत्व ग्रधिक ताकिक प्रतीत होता है । यह तो ग्रपवाद 
रूप ही माना जायेगा कि किसी महिला की सुन्दरता या कामुकता के दीवाने एक 
समूह के सभी सदस्य एकजुट होकर कामुकता का नरन नृत्य करें । डाकुश्रों द्वारा 
लूट का माल समझ कर महिलाग्रों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनायें तो 
प्रकाश में आयी हैं । इन प्रकरणों में तो प/श्विक काम-वासना की भूख ही दलात्कार 
के मूल में होती है । 
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एकल बलात्कार प्रकरणों में जब प्रेरक तत्व व कारणों की चर्चा की जाती 
है तो सबसे पहले उन परिस्थितियों पर विचार करता होता है, जो इन स्थितियों 
को जन्म देती हैं । बलात्कार की शिकार महिला के संदर्भ में इस पर विचार संभव 
है, जो दो प्रकार से है--() वे जिनमें कुछ महिलायें ही बलात्कार की शिकार होती 
हैं और (2) वे जिनमें कोई ही महिला बलात्कार की शिकार होती है । 


प्रथम, कुछ महिलाश्रों के बलात्कार की शिकार होने के संदे में यह परि- 
स्थितिजनक प्रश्न और भी स्पष्ट स्थिति चाहता है । यह उन परिस्थितियों की ओर 
इंगित करता है, जिसमें महिला का व्यवहार श्र कार्य की स्थितियां जहां पर एक 
पुरुष व एक महिला ही निर्मित करती है । कार्य करते हुए एकांत के क्षण हों, 
काम पर ग्राते-जाते समय सुनसान या एकांत राह में छिपने व भागने का स्थान हो, 
चिल्लाने पर भी किसी की सहायता के लिए न आने की संभावना हो तो ये सब 
परिस्थितियाँ बलात्कार में साधक स्थितियां होती हैं। इसके साथ-साथ बलात्कार 
से ग्रसित महिला की विशेषतायें भी इसमें सहायक सिद्ध होती हैं । यह होता है कि 
एक समभदार, सुन्दर महिला जब काम पर जाती है तो भ्रश्व॒ गारित जाती है और 
घर पर अपने पति के साथ जाने पर श्वंगार करके जाती है। कुछ महिलाएँ जो 
महिलागत नैसगिक सदाचार रखने की स्वभाव वाली होती हैं, वे अपने कत्त व्य- 
स्थल पर घर से बाहर निकलते समय भड़कीला श्वृगार कर बाहर निकलती हैं जो 
पुरुष की कामुकता को मौन निमंत्रण देती हैं। सौदर्य का मूल्यांकन प्रत्येक व्यक्ति 
के बस की वात नहीं और वह सौन्दर्य जो शारीरिक न होकर बौद्धिक हो । सौन्दर्य 
प्रदर्शन वह भी मड़कीले श्य गार के साथ केवल मात्र मनुष्य की पाश्विक कामुक प्यास 
को बढ़ाती है और मनुष्य की सदा ही नारी के साथ पाश्विक संसर्ग की इच्छा और 
सुन्दर या मनमावन नारी पर अधिकार कर मोगने की सतत्‌ इच्छा उसकी पशुता को 
भड़काती है और वह मन ही मन ऐसी महिला को पाने की लालसा संजो लेता है । 
फिर हो सकता है कि वह प्रेम जाल फेंके व काम बाणों से रतिमति को आहत करना 
चाहे किन्तु जब अपने प्रयासों में सफल न होने पर वह बलात्कार जेसा जघन्य व 
हिंसक भ्राचरण भी कर बेठता है । 


तीसरा विचारणीय बिन्दु है बलात्कारी का आचरण व चरित्र । समाज में 

संयमी सदस्य सामान्य रूप से मिलते हैं और भ्रसंयमी व श्रनुशासनहीन व्यक्ति ग्रपवाद 
रूप में हैं । मनुष्य की नैसगिक प्रवृत्ति भी है कि वह सौन्दर्य को प्यार करे और 
' मोग हेतु प्राप्त करे, किन्तु समाज में उसकी मर्यादित सीमायें निर्धारित की हुई हैं, 
जिनके भ्रन्तगंत ही वह ग्रपनी सतत्‌ सोंदयं साधना एवं कामना की कमनीयता को 
निखार सकता है व मोग्याथं प्राप्त कर सकता है । भंवरे का अधिकार है कलियों 
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व फूलों पर मण्डराने का व रसपान करने का किन्तु भ्रमर को फूल नष्ट करने का 
अधिकार नहीं है । मनुष्य को भ्रधिकार है सामाजिक व्यवस्था के अन्दर ग्रनुशासित 
होकर नारी के सौंदर्यं से नयन सुख प्राप्त करने का और समाज की व्यवस्था के 
अन्तर्गत सौंदर्य-पान करने का । समाज में कुछेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सामाजिक 
मान्यताश्रों की चिन्ता नहीं करते। वे सामाजिक अनुशासन से अपने को ऊपर 
समभते हैं, सामाजिक बंधन में बंध कर नहीं रह पाते व समाज में ग्रात्मतुष्टि के 
लिए वीरमोग्या वसुन्धरा के सिद्धांत पर अनेतिक व अनुशासनहीन जीवन जीते 
हैं । वे काम पिपासा को वलपूवंक बुझाना चाहते हैं । ऐसे व्यक्ति समय पाकर विवश 
व असहाय अवला के साथ बलात्कार जैसा कृत्य कर बैठते हैं । ऐसे व्यक्ति ग्रधिक- 
तर नशे के झादी होते हैं श्रौर मदिरा मद में मत्त होकर वे और भी पशुवत आचरण 
करते हूँ श्रौर कामुकता के गन्दले नाले में खुद डूवते हैं श्लोर पराई स्त्री तक को 
डुबो लेते हैं । बलात्कार जसा घु णित अपराध करते हैं । 


व्यक्ति की चारित्रिक विशेषतायें दुगुण के आधार पर बलात्कारियों को 
निम्नांकित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है । गेवहाडं के ग्रनुसार इन वर्गीकरणों 
को सेक्स ग्रौहेन्डमं एन एनेलेसिस ग्रॉफ टाईम्स में दर्शाया है, जो निम्नांकित रूप 
से है :-- 


(7) कष्ट पहुंचा कर सुखी होने वाले मनुष्य 


ऐसे व्यक्ति जो कि महिलाओं से घुणा करते हैं, वे महिलाश्रों को शारीरिक 
कष्ट देते हैं और महिलाश्रों को हुई पीड़ा में उनको आत्मसुख मिलता है। ऐसे 
व्यक्ति बलात्कार करके वडा आनन्द पाते हैं। ये व्यक्ति मानसिक रोगी ही 
कहलायेंगे, क्योंकि इनका यह कृत्य विकृति की संज्ञा में ही आता है । मनोवेज्ञानिक 
दृष्टि से ऐसे कष्ट देकर सुख पाने वाले व्यक्तियों को मानसिक विकृति वाले रोगी 
कहा जाता है, जिनको अंग्रेजी में सेडिस्ट (५245) की संज्ञा दी जाती है, जिनको 
जितनी महिला पीड़ा से तड़पेगी, उतना ही इनको सुख मिलेगा, वह भी काम पीड़ा 
से सम्बन्धित । 


(2) नेतिकता शुन्य विचलनकारी 


संसार में तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैँ-(।) नैतिकता में विश्वास रखने 
वाले (2) नैतिकता में अविश्‍वास रखने वाले (3) नेतिकता के मामले में तटस्थ, जो 
न नैतिक हैं और न ही प्रनेतिक । इसमें नैतिकता में विश्वास करने वाले व्यक्ति न 
तो महिलाशों के प्रति हिसक होते हें अर न ही बलात्कार कर सकते हैं, किन्तु 
नैतिकता में अविश्वास रखने वाले व नंतिकता से तटस्थ व्यक्ति महिलाश्रों के प्रति 
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नैतिक मूल्य व मान्यताओं से बंधे न होने से नारी के सोग्या रूप में सुख प्राप्ति का 
साधन समभते हैं भ्रौर महिलाग्रो के साथ बलात्कार करने में उनकी अर्न्तात्मा पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । 


(3) पियक्‍्कड 


ऐसे व्यक्ति जो पीने के पश्चात्‌ अपना होश खो बैठते हैं रौर नाना प्रकार के 
काल्पनिक भय से ग्रसित हो जाते हैं। वे कल्पना करते हैं कि ग्रमुक औरत उनसे प्यार 
करती है या उनको चाहती है ग्रौर वह उसको बुला रही है । उसके साथ काम 
क्रिया करेगी । इस नशे की ललक या बहक में महिला के पास वे पहुंच जाते हैं भौर 
बलात्कार जैसा अपराध कर बेठते हैं । 


(4) दोहरे मापदण्ड वाले पुरुष 


ऐसे बुगला भक्तों की भी संसार में कमी नहीं। ऊपर से सफेद पोश सज्जन 
दिखाई देने वाले, दाढ़ी वाले, तिलकधारी पाखण्डी पंडित/मुल्ला महिलाश्रों 
को आकर्षित करते हैं और फिर बलात्कार करते हैं। वे दोहरे मानदण्ड से सोचते 
हैं । कभी-कभी संतान प्राप्ति की इच्छुक महिलाएँ तांत्रिक व ज्योतिषियों के दुष्चक्र में 
आरा जाती हैं और उनसे मेल-मिलाप बैठा लेती हैं। अनुष्ठान व क्रियाकाण्ड के नाम 
पर उनका सान्निध्य बढ़ता जाता है और बलात्कार की संभावना और बढ़ 
जाती है । 


बदनाम बस्तियों में रहने पर चरित्रहीन महिलाझों के साथ रहने पर भी 
कई बार मले घर की महिलायें बलात्कार जेसी जघन्य घटना का शिकार हो जाती 
हैं। कुछ महिलायें पुरुष की बाहरी चमक-दमक से प्रभावित होकर अपनी सामाजिक 
मान-प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु घनी, वेभवशाली युवकों से मेल-मिलाप बढ़ा लेती हैं, 
जिसका दुष्परिणाम कभी-कभी उन्हें बलात्कार की शिकार होने जैसी घटना के रूप 
मुगतना पड़ता है । ४ 


बलात्कार क्यों किया जाता है, इसके विविध कारण हो सकते हैं, जो 
जैवकीय व मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व भौतिक सभी प्रकार के होते हैं, जिनमें 
मुख्य कारण निम्नांकित हैं :-- र 


(!) महिला द्वारा प्रोत्साहन 


काम की पेशाचिक शक्ति का ग्रावेगा बड़ा प्रचण्डक है। जब चाहे या 


. प्रनचाहे किसी महिला से ऐसा व्यवहार हो जाता है जिससे कि पुरुष गलत रथं 


is sc 
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लगा लेता है और समक लेता है कि वह या तो दुष्चरित्र है या उससे प्यार करती 
है । कभी कारुणिक परिस्थितियों में जब कोई व्यक्ति किसी महिला की सहायता 
करता है और उस महिला द्वारा प्रदशित उदार व्यवहार दर्शाया जाता है, तो 
कतिपय पुरुष इसका गलत भ्रर्थ लगा लेते हैं, कभी विश्वास में कोई महिला किसी 
पुरुष के साथ बाहर चल देती है, यात्रादि में वाहन में साथ बेठ जाती है तो इन 
परिस्थितियों में कामुक प्रवृत्ति का पुरुष महिला के साथ हिसात्मक बलात्कारी 
व्यवहार कर बैठता है । महिला द्वारा इस प्रकार किये गये व्यवहार को वह पुरुष 
प्रोत्साहन के रूप में लेता है। कभी-कभी अपने को अधिक सजा कर रखने वाली 
महिला, जो कि काम वासना को भड़काती है, उसको भी व्यमिचारिणी समझ कर 
उसकी ओर पुरुष आकर्षित होता है। जव वह पाता है कि वस्तुतः महिला दुरा- 
चारिणी नहीं है तो वह अपनी काम पिपासा को वलात्कार के माध्यम से बुकाना 
चाहता है। इस प्रकार शौकीन मिजाज युवा महिलायें, शौकीन मिजाज ग्रल्हड़ 
युवा-पुरुषों की काम भावना की शिकार हो जाती हैं । 


कुछ महिलायें झ्राधुनिकता के नाम पर स्वच्छन्द विचारधारा वाली होती हैं, 
वे पार्टियों में माग लेती हैं, क्लबों में स्वच्छन्द आचरण करती हैं, नृत्य करती हैं, 
गीत गाती हैं और शराब का प्याला हाथ में लेकर पुरुषों के साथ अनगेल गपशप 
करती हैं । ऐसी स्त्रियों के व्यवहार में उनके संसर्ग में आने वाले पुरुष महिलाओं 
द्वारा मूक निमन्त्रण समभते हैं और फिर बलात्कार जैसी घटना घटित होने की 
स्थितियां बनती है । 


इस संदर्भ में यह प्रश्न उभर कर आता है कि यदि महिला प्रतिरोध करे तो 
क्या पुरुष बलात्कार कर सकता है ? इस संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि 
प्रतिरोध न करने वाली महिलाएँ व कामुक पिशाचक्राय पुरुष से भयभीत महिलायें 
ऐसे बलात्कारी पुरुष का कार्ये ्रासान कर देती हैं । प्रतिरोध उत्पन्न करने वाली 
महिलाओं के साथ बलात्कार ग्रासान काम नहीं, जब तक उनको शारीरिक चोट 
पहुंचा कर बेहोश न कर दिया जाये, बलात्कार सम्भव नहीं हो सकता । इस संदे 
में महिला की भूमिका महत्वपूर्ण इस प्रकार हो जाती है कि अपनी भूमिका के 
झ्राधार पर महिला निष्क्रिय हो सकती है, महिला क्रियाशील हो सकती है और 
महिला अ्रचानक हुए हिंसक कामुक ग्राक्रमण से हतप्रभ हो सकती हैं । 


(2) श्रतिरेक कामुकता 


फ्राइड के अनुसार कामेच्छा एक बहुत ही शक्तिशाली इच्छा है, जो 
जागृत होने पर सभी इच्छाग्रों से बलवती होती है। यह इच्छा व्यक्ति के साथ 
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जन्म से होती है, जो नवजात शिशु के दुघ पीने के ढंग से स्पष्ट परिलक्षित होती है । 

कामेच्छा जीवनदायिनी संजीवनी भी है और अनियन्त्रित होने पर यह मृत्यु का 

निमन्त्रण भी है। मानव शरीर संरचना में कुछ ग्रन्थियां होती हैं, जिनमें से रस 

निकलता है, इसी प्रकार की काम-प्रन्थियां भी हैं, जिनमें आवश्यकता से भ्रधिक रस 

निकलने से व्यक्ति में कामेच्छा सामान्य व्यक्ति की तुलना में प्रधिक्र जाग्रत होती है और 

जब इच्छेः का प्रमाव सर पर चढ़ कर बोलता है तो फिर वह कामांघ होर उचित 
व अनुचित कुछ भी नहीं देख पाता और केवल मात्र काम-पिपासा शांत करना चाहता 
है । सभ्यता के प्रगति पथ पर म्रग्रेषित मनुष्य ने अपने को सुसंस्कृत करने का प्रयत्न 

` क्रिया है; किन्तु आहार. निद्रा, भय व मैथुन ये चार मूल भावनाएं या मूल प्रवृत्तियां 

जो कि मनुष्य एवं पशुओं में समान हैं, मनुष्य के साथ आदिम सृजन काल से आा-दिनांक 

तक चली ग्रा रही हैं । मनुष्य ने अपने को मानव बनाने के प्रयत्न में इन भावनाओं 

को सुसंस्कृत, परिष्कृत किया है । उसने अपने आपके भ्रन्तर का नियन्त्रीकरण 

करने का प्रयत्न किया, बाह्य जगत में अपने ग्रापका समाजीकरण करने का प्रयत्न 


किया है । 


फिर भी समाज में पवाद के रूप में ऐसे मनुष्य भी हैं जो कि शरीर की 
काम भूख मिटाने के लिए मैथुन का सहारा नग्न रूप में सामाजिक ढंग से लेते हैं 
अर वलात्कार जैसा श्रित अपराध करते हैं। चाहे शरीर में गोनेड ग्रन्थियों के 
अधिक रस ख्राव व नियन्त्रण के अभाव में या चाहे मानसिक दौर्बल्य के कारण 
उत्पन्न विवेकहीनता के फलस्वरूप या फिर मानसिक रुग्णता के प्रभाव में, जो कुछ 
हो, कामुकता के वशीभूत होकर बलात्क्रार जैसा ग्रपराध मनुष्य करता है। जव 
अधेड़ व्यक्ति चार-पांच वर्ष की बालिका के साथ कुर्म करता है तो उसको मानसिक 
रोगी ही कहा जायेगा, कु वारा व्यक्ति जो यह नहीं जानता कि स्त्री संसग सुख 
क्या होता है वह तो वर्षो बिना मैथुन को रह सकता है, किन्तु विवाहित पुरुष जिसने 
' स्त्री संसगं शुख मोगा है भर ऐसा व्यक्ति जव श्रपरिहायं परिस्थितियों में परिवार 
से दुर रहता है तो उसमें काम वासना भड़कना स्वाभाविक है, जिससे कामुकता के 
वशीभूत वह बलात्कार जैसा कुकृत्य भी कर बैठता है । 


52 यह भी कहा जाता है क्रि एक ठपक्ति अपने परिवार से दूर रहता 
है तो वह अ्रधिक कामेच्छु होता है, क्योंकि इसी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती 
. और कामुकता श्रतुष्ट रह जाती है । वह रात्रि में सुनसान जगहों में या भ्रपने 
_______ मोहल्लो के सुनसान मकान, जिनमें महिला भ्रकेली रहती हो या ग्रकेली जा रही 
हो, महिला की तलाश में मटकता है रौर जब कभी कोई झकेली महिला मिल जाये 
` तो अपनी काम पिपासा को शांत करने हेतु बलात्कार कर बैठता है । 
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पीने की झ्रादत वालों को, जव शराब पीने लगता है तव वे विवेकहीन व 
संवेगशील हो जाते है । नशे के पूव सौम्यता व विवेकाधिराज दिखने वाला व्यक्ति 
नशे का दास होने पर वह पशुवत हो जाता है। नशे की हालत में उसकी ग्मूतं 
कल्पनायें व संवेग उसके व्यवहार को इतना प्रभावित करती हैं कि वह विवेकहीन 
हो जाता है । विवेकहीन होने पर उसकी पाशविक कामुकता भड़क उठती है और 
उस समय उचित व अनुचित का विवेक खोकर वह व्यक्ति किसी मी प्रकार की 
महिला के साथ बलात्कार कर सकता है । ऐसा बलात्कारी समय व परिस्थिति एवं 
पाक़् की कभी भी परवाह नहीं करता । यह भी समाचार पत्र वताते हैं कि कोई-कोई 
पिता या भाई अपनी पुत्री या वहिन के साथ भी बलात्कार जैसा कृत्य नशे में कर 
बैठता है । 


(4) महिला जाति के प्रति घणा 


कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिनके जीवन में कतिपय ऐसे अनुभव हो जाते हैं 
कि वे महिला जाति से घुणा करने लग जाते हैं। चाहे यह प्रेम में विफलता के 
कारण हो या जीवन में महिला से मिले घोखे, फरेव, विश्‍वासघात या फिर क्रूर व 
` दुर्व्यवहार, भेदभाव आदि के कारण हो, ऐसे व्यक्ति महिलाओं से घुणा करने लगते 
हैं। यह घृणा महिला वर्ग को भी नोचा दिखाने वाले व्यवहार में परिलक्षित होतो 
है कि जिस नारी वर्ग ने धोखा दिया है, फरेत्र किया है, जीवन वर्बाद किया है 
उस नारी से वदला लेने, नीचा दिखाने के लिए कष्ट पहुचाने के लिए बलात्कार 
जैसा घृणित कार्य किया जाता है, जिसमें काम भावना की तृप्ति मुख्य प्रेरक तत्व 
नहीं होती । 


. (5) ग्राकस्मिकता 


कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थितियाँ जन्म लेती हैं कि व्यक्ति में एका- 
एक कामेच्छा उत्पन्न होती है और वह अवसरका लाभ उठा कर अपनी कामेच्छा पुरी 
करने पर तत्पर हो जाता है जंगल से श्रकेले लकड़ी काटते या पशु चराते, पोखर पर 
अकेले नहाते सुदूर निर्जन स्थान में जब कोई महिला पुरुष को मिल जाये तो कोई 
व्यक्ति आकस्मिक मिलन का लाभ उठाकर काम पिपासा शांत करना चाहता है, तो 
कोई बलपूवंक बलात्कार करने से नहीं चुकता । ऐसी स्थिति में पुरुष का न कोई 
मंतव्य होता है ग्रौर न कोई प्रेरक तत्व, केवल मात्र एकांत मिलन की ग्राकस्मिकता 
ही बलात्कार के लिए उत्तरदायी स्थिति होती है । 
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(6) पाखण्डता 

कभी-कभी घामिक परिवेश में या सामाजिक सम्बन्धों के अन्तगंत महिलाओं 
से मेलजोल बढ़ा लिया जाता है। व्यक्ति रिश्तों के नाम पर राखियां बघवा लेते हैं 
आर सान्निध्य का लाम उठाकर बलात्कार जैसा अपराध करने से नहीं चूकते । 


(7) बलात्कारी त्रासदी 


बलात्कार में शिकार महिला की मन स्थिति क्या होती है ? उसको कितनी 
गहन पीड़ा से गुजरना होता है ? यह सहज कल्पना का विषय है । यह एक चिन्तनीय 
प्रश्‍न है । बलात्कारी के साथ तो न्यायालय क्या करता है, यह अलग बात है; किन्तु 
बलात्कारी बलात्कार की शिकार महिला का तो जीवन ही बर्बाद कर देता है। वह 
घोरी के कुत्ते से मी बदतर हो जाती है, वह घर की रहती है न घाट की । यदि विवा- 
हित महिला है तो पति उसको नहीं रखेगा, पीहर वाले श्रपनी लोक लाज से वचने के 
लिए उपेक्षित करेंगे, बच्चे घृरित इष्टि से देखेंगे । यदि श्रविवाहित बाला है तो कोई 
विवाह करने को तत्पर नहीं होता है । समाज में परिवार को प्रतिष्ठा गिरती हे । 
मौहल्ले, गाँव में चर्चा का विषय हो जाता है । उपेक्षित व इरित हष्टियां उठती 
हैं। चंचल निगाहें इन्तजार करती दिखाई देती हैं । कुलटा, कुलकलंकी के रूप में 
समझी जाने लगती है ऐसी अबला से यदि कोई विवाह भी करने को तयार होता 
हे तो दया भाव से द्रवित होक़र यह समझ कर कि वह दया की पात्र हे और विवाह 
करना एक घर्म का काम हे जिसक्रो यह भावना जीवन पर्यन्त कचोटती रहती है । 
ऐसी भर्न हृदया नारी अपना जीवन जीती है । एकांत क्षणों में चिन्ता के समुद्र में 
डूवते-बाहर तिकलते। इस प्रकार बलातहार से त्रस्त नारी स्वयं को खोती है, स्वयं 
की अ्रस्मिता खोती है, श्रहम्‌ को खोती है, सामाजिक प्रतिष्ठा खोती है श्रौर खोती है-- 
पति का विश्वास, माँ-व्राप का प्यार, संबंधियों का [दुलार, भविष्य की श्राकांक्षाएं, 
स्वप्निल संसार की कल्पनायें । उसको क्या मिलता है जीवन में--तिरस्कार ! 
आलोचना ! उपेक्षा ! पुलिस ग्रन्वेषणा ! चिकित्सकीय परीक्षण ! व न्यायालय के 
दौरान लज्जा ! शील भंग प्रश्‍न ! जहाँ पर हर दृष्टि खरीददार की सी उठती है, 
वह क्या हो जाती है, एक गिरी हुई ग्रौरत, शील भंग औरत । 


बलात्कार नियमान्तगंत विधि व्यवस्था 

भारतीय संविधान में प्रदत्त मुल ग्रधिकारों के परिप्रक्ष्य में पुरुष को यह 
भ्रघिकार लेशमात्र भी नहीं है कि वह नारी को हिंसात्मक शोषण का साधन समझे 
रौर भ्रपनी पाशविक मनोबृत्ति का शिकार भ्रवला, विवश व अ्रसहाय नारी का बनाये । 
यदि ऐसा होता है तो स्वतन्त्र[मारत की सामाजिक व्यवस्था दोषी है । समाज की 
सामाजिक व्यवस्था दोषी है । 
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बलात्कार जैसे श्रपराधों की सामाजिक विभीषिका से त्रसित भारतीय समाज 
को राहत पहु चाने के लिए सरकार द्वारा कतिपय विधेयक्र पारित कर इस अपराध 
पर नियन्त्रात्मक अंकुश लगाने पर विचार किया है । 


2. महिला हत्या 

भारतीय दंड संहिता की घारा 299 व 300 में हत्या के ग्रपराघ को परि- 
भाषित किया है । हिंसात्मक मानव वघ कब हत्या माना जाता है और कब नहीं, 
इसकी व्यवस्था इन धाराओं में की गई है। वस्तुतः विधिक दृष्टि से प्रत्येक मानव 
बघ हत्या भ्रपराघ नहीं माना जाता है। जब मानव वघ उन परिस्थितियों में किया 
जाता है जिनका न्यायिक ग्रौचित्य होता है उन परिस्थितियों में वह अपराध करता 
है तो वह हत्या का भ्रपराघ नहीं माना जाता । हत्या का अपराध वह मानवीय वघ 
है, जिसको कि हत्या के इरादे से पुणं जानकारी के साथ किया जाता है । 


भारतीय दण्ड संहिता की धारा 299 व 300 में निम्नांकित रूप से हत्या के 
अपराध को परिभाषित किया गया है-- 


299-ग्रापराधिक मानव वध--जो कोई मृत्युकारित करने के आशय से या 
ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के ग्राशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना 
सम्भाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह सम्माञ्य है कि वह उस कारे से मृत्यु 
कारित कर दे, कोई कार्यं करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानवं 
वघ का अपराध करता है। 


स्पष्टीकरण-. 

वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी विकार रोग या गंग शेथिल्य 
से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है भ्रौर तद्द्वारा उस दुसरे व्यक्ति की 
मृत्य त्वरित (शीघ्र) कर देता है उसकी मृत्यु कारित करता है, वह समझा जाएगा । 


स्पष्टोकरण-2 
जहां कि शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई है वहां जिस व्यक्ति ने ऐसी 
शारीरिक क्षति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समभा जाएगा 
यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्णो चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा 
सकती थी । , 
स्पष्टीक रण-3 
मां के गर्म में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करनी मानव वध नहीं है, किन्तु 
किमी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना ग्रापराविक़ मानव वघ की कोढि में ग्रा 
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सकेगा, यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकाल आया हो यद्यपि उस शिशु ने 
. श्वास नहीं ली है या वह पूरणांतः उत्पन्न नहीं हुआ हो । 


300-हत्या-भ्रागे बताई भ्रपवादित दशाओ्रों को छोड़ कर आपराधिक मानव 
वघ हत्या है यदि वह कायं, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने 
के आशय से किया गया हो, ग्रथवा 


दूसरी यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के श्राशय से किया गया 
हो, जिससे भ्रपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है, 
जिसकी वह ग्रपहानि कारित की गई हो, अथवा 


तीसरी-यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय 
से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का ग्राशय हो, 
प्रकृति के मामूली अनुक्रम में (साधारणतः) मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त 
हो, अथवा 

चोयी--यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्यं इतना संकट- 
पूर्ण है कि पूरी सम्माव्यता है कि मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक 
क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है भ्रौर वह मृत्यु 
कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए 
किसी प्रति हेतु (प्रयोजना) के बिना ऐसा करे | 


झपवाद-[ आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं ? 

आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जबकि वह 
गम्भीर और भ्रचानक प्रकोपन से ग्रात्म-संयम की शक्ति से वंचित हो संयम नहीं रख 
सके । उस व्यक्ति की, जिसने कि वह प्रकोपन (क्रोध) दिया था, मृत्यु कारित 
करे या किसी ग्न्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटना वश कारित करे । 

ऊपर का ग्रपवाद निम्नलिखित परंतुकों के भ्रध्याधीन है- 

पहला-यह कि वह प्रकोपन (गुस्सा) किसी व्यक्ति का वध करने या ग्रप- 
हानि करने के लिए अपराधी स्वयं ने बहाने से तथा स्वेच्छ प्रकोपित नहीं किया हो । 

इसरा--यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो 
विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधि पूणां 
: प्रयोग में की गई हो । 


तीतरा-यह कि वह्‌ प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो 
आईवेट प्रतिरक्षा के धिकार के विधि पुरां प्रयोग में की गई है। 
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स्पण्टीकरणा--प्रकोपन (क्रोध व गुस्सा) इतना गम्भीर भ्रौर भ्रचानक था 
या नहीं कि श्रपराघ को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्‍न है। 

हत्या का अपराध सबसे जघन्य पराध माना जाता है क्योंकि इसमें जीवन 
वी व्यक्तिगत क्षति होती है और वह ऐसी क्षति होती है, जिसकी पूर्ति किसी भी रूप 
में सम्भव नहीं होती है । हत्या का ग्रपराघ श्रौर भी श्रधिक घृणित व गम्भीर तव हो 
उठता है, जवकि पुरुष नारी की हत्या करता है उस नारी की जिसकी रक्षा का भार 
पुरुष पर है श्रौर जो पुरुष आश्चिता है, पुरुष को समर्पित है । पुरुष द्वारा नारी वध 
यह पुरुष के पौरुष पर तमाचा है, उसकी हीनता का प्रतीक है व उसक्री पाश्विकता 
व पैशाचिकता की कूर अभिव्यक्ति है। 

नारी की हत्या करने के लिए मनुष्य मन में वमनस्य पाले श्रौर इस मंतव्य 
के साथ हत्या जैसा कृत्य करे; यह कैसी विडम्बना है । यह प्रश्न और भी ज्वलंत हो 
उठता है जवकि पति श्रपनी पत्तियों की हत्यायें करते हैं, जिन पत्नियों को वे पूणां 
समपंण के साथ जीवन पर्यन्त रक्षा भार सुख सागर रूप में स्वीकार करते हैं। 
उन पत्नियों के साथ यह निर्मम ग्त्याचार कि उनकी इहलीला ही समाप्त कर दी 
जाये, वाह रे पौरुषपूणां पुरुष ! रक्षक रूपी पति! जो जीवन व मरण का साथी 
है, जिससे पत्नी की मुक्ति है, जनम-मरण के वन्धन से वह पति अपनी पत्नी से 
मुक्ति पाने के लिए कितना सुगम उपाय ढूढता हुँ, वघ । वध करके हत्या के ग्रपराध 
से बचना चाहता है । 

उक्त मानवीय संवेदनात्मक स्थितियां जो सामाजिक जीवन की ग्ाधारभूता 
हैं, हमको सहज ही यह विचार करने के लिए बाध्य करती हैं कि महिलाओं की हत्या 
के पीछे क्या प्रेरक तत्व हैं? क्या कारण हैं, जिनके वशीभूत महिलाओं की इत्यायें 
होती हैं? इस प्रकार की हत्याग्रों में क्या समरूपता हुँ ? वस्तुतः ऐसे कौन से पुरुष 
हैं जो महिलाग्रों की हत्यारें करते हैं या वे कौन-सी महिलायें हैं जो महिला होते हुए 
भी महिलाओं की हत्या करती हैं या सहयोग करती हैं ? ऐसी कौन-सी महिलायें हैं, 
जो हत्याओं का शिकार होती हैं? इनका हत्याग्रों से क्या सम्बघ होता हे ? हत्या के 
अपराध में हत्या की शिकार महिलाझों की क्या भूमिका होती हे? 

उक्त सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाना ग्रावश्यक भी है । कई विद्वानों ने 
इस प्रकार के भ्रध्ययन प्रस्तुत किए हैं, जिनके आधार व परिस्थिति के अवलोकन 
व विवेकशील विवेचन के आधार पर इन अहम्‌ प्रश्नों का उत्तर दिया जाना 
श्रावश्यक हूँ । 


हत्या व हत्याश्रो की शिकार महिलाझों के संबंध 
यह तो' कोई पागल या चोर-लुटेरा या डकंत ही होगा जो कि झाजन्म 
स्थितियों में भ्रनजान महिलाम्नों की हत्या करता हो अन्यथा अधिकांश प्रकरणों में 
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में हत्यारे व हत्या की शिकार महिलाएँ परस्पर परिचित होते हैं, पुणं परिचित होते 
हैं, घनिष्ठ रूप से परिचित होते हैं। अधिकांश रूप से निरीह पत्नियां ही पति द्वारा 
हत्या की शिकार होती हैं या फिर होती हैं प्रेमिका्थे या फिर प्रेम में बाधक 
महिलाएँ या फिर बीच-बचाव करने वाली झभागी महिलाए' । पारिवारिक भ्रसा- 
भन्जस्य व दाम्पत्य जीवन असामंजस्य का अ्रभाव, ऐसे तत्व हैं जो कि मुख्यतया 
महिला हत्याओं के प्र रणामूलक कारण बन जाते हैं । 


महिलाओं द्वारा भी उन महिलाओं की हत्या अधिककर होती है, जिनको वे 
जानती हैं, जिससे उनके पारिवारिक संबंध होते हैं--बहुएं, बेटियां या सास या 
ननद व अन्य संबंधी महिलाएँ आदि हत्या की शिकार होती हैं । 

इस प्रकार यह मान्यता है कि प्राथमिक सामाजिक संबंधों में जीवन यापन 
करने वाले पुरुष व महिलायें ही हत्या के भ्रधिकांश रूप में इस अपराध में लिप्त 
होते हैं । 

संदाभत इस मान्यता को बल मिला है कई अध्ययनों से । सन्‌ ।885- 
905 की अवधि में इंगलेण्ड व वेल्स में अध्ययन किया गया, जिसके आधार 
पर 487 हत्याझरों में से 24 पत्नियों की हत्यायें उनके पतियों ने की थीं। 5 
प्रेमिकाम्रों की हत्यायें उनके प्रेमियों द्वारा की गई थीं। बौलफ गॅन्ग ने फिलाडेल- 
फिया में जो भ्रध्ययन किया उसके निष्कर्ष रूप में भी यही तथ्य उभर कर झाया 
कि हत्यारे व हत्या की शिकार महिलाएं वैयक्तिक घनिष्ठ प्राथमिक संबंध वाले 
व्यक्ति होते हैं। उसके प्रनुसार 65% व्यक्ति प्राथमिक संबंध वाले होते हैं, जिनमें 
4] प्रतिशत पत्नियां होती हैं, जो पतियों द्वारा मारी जाती हैं । 


शेक्फ (नेन्ट पेटनसं इन क्रिमिनल होमिसन्ड ।958 पृष्ठ ।],204) शिन्सबन 
व क्लैन ने इंगलेण्ड में 958 व 968 की झवधि के बीच का अध्ययन किया 
जिसका निष्कर्ष भी यही था कि पत्नियां ही महिलाओं में हत्या की अधिकांश संख्या 
में शिकार होती हैं । 

(मरडर 958 से ।968 लन्दन 969 एहोम ग्रॉफिस रिपोर्ट ग्रॉन मर्डर) 

मैक्डोनल्ड ने भी ।9वीं व प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के अध्ययन से यही 
निष्कर्ष निकाला कि हत्या की शिकार महिला सामान्यतया घनिष्ठ संबंधों वाली 
महिलाए होती हैं। मैक्डोनल्ड डेथ पेनाल्टी एण्ड होमिसाइ ।9-।-67 

]930 में जमनी में वान हानिग ने अध्ययन किया जिसमें निष्कर्ष यह 
निकला कि 62 प्रतिशत हत्या की शिकार महिलाए, पत्नियां थीं, जिनकी हत्या 
उनके पतियों द्वारा की गई। 

हास वोन होन्डिग (दी क्रिमिनल एण्ड हिस्ज विक्टिम ।948, पृष्ठ 392) 
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॥. शिक्षा . ह 

जहां तक भ्रपराधी व ग्रपराघ की शिकार महिला के शेक्षणिक स्तर का प्रश्‍न 
है यह सामान्य रूप से माना जाता है कि अशिक्षित व्यक्ति ही महिला वब या पत्नी 
वध करते हैं, क्योंकि भ्रशिक्षा अविवेक को जन्म देती है भौर भ्रविवेक आक्रोश को। 
आवेश में अपने क्रोध को नियंत्रित न करने के कारण पति अपनी पत्नी या किसी 
भी अन्य महिला की हत्या कर देता है, किन्तु इसके साथ यह भी संदेह किया 
जा सकता है कि शिक्षित पति पनी पत्नियों की हत्या भी कर देते हों ग्रोर उनको 
आत्महत्या के रूप में प्रस्तुत करने में सफल हो जाते हैं, जिससे वे पकड़े नहीं जाते 
हों; जब कि अ्शिक्षित ऐसा नहीं कर पाते हैं झौर वे पकड़े जाते हैं तथा दंडित कर 
दिए जाते हैं। हमारी मान्यता यह है कि जब पुरुष के भ्रन्दर छिपा उसका पशु 
जगता है तो वह अन्घा हो जाता है । चाहे पुरुष शिक्षित हो या अशिक्षित जब वह 
प्रतिशोध की ज्वाला में जलता है, तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, न उसको 
अन्तरात्मा की फुसफुसाहट सुनाई देती है अर न उसको विवेक की दहाड़ ही सुनाई 
पड़ती है, क्रोध में पागल वह न तो कानून की चिन्ता करता है और न सामाजिक 
बंधन व मर्यादाओं की ही । वह हत्या कर ही बैठता है, भावावेश में आकर । चाहे 
फिर आक्रोश शांत होने पर वह आँसुओं का समुद्र बहाये या पश्चाताप की अग्नि 
में अहनिश जलता रहे । 

यह सब परिस्थितिवशात स्थितिगत होता हुँ; जैसी स्थिति होती है व 
जितने उकसाने वाले तत्व होते हैं, उसी के श्रनुसार उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया होगी, 
किन्तु यह सव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भेर करता है जिसमें उसके परिवेश का भी 
योगदान होता है । यथा वह व्यक्ति जो अपने परिवार में अपनी पत्नी के व्यभिचारी 
व्यवहार के प्रति उतना आक्रामक व उत्तेजनात्मक व्यवहार नहीं करेगा, जिसने अपनी 
माता या बहिन का व्यभिचारी आचरण देखा है, जितना कि वह व्यक्ति जिसने 
अपने परिवार में पतिब्रत घर्म की पूजा होती देखी है । इस प्रकार व्यक्ति की 
उत्तेजना किस प्रकार प्रतिक्रियात्मक व्यवहार को जन्म देती हे, प्रत्येक व्यक्ति के 
व्यक्तिगत गुण व्यक्तित्व संरचना व उसके परिवेश पर निर्भर करते हैं । पत्नी से जो 
अपेक्षाए' व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक होती हैं और जब वह उन ग्राकांक्षा्मों 
के अनुरूप व्यवहार नहीं कर पाती हे और अपनी अपेक्षित भूमिका नहीं निभा पाती 
है तो ग्रसामंजस्यात्मक स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और उनके झन्तर्गंत व्यक्ति अपना 
प्रतिघाती व ग्राक्रामक व्यवहार कर बैठता हूँ जो व्यक्ति के स्वभाव व चरित्र पर 
निर्भर करता हें । 

शिक्षा का योगदान व्यक्ति के व्यक्तिगत गुण संरचना में एक प्रभावी कारक 
हो सकता है, जिससे कि परिणामों के भय से या फिर अन्य उपलब्ध विकल्प यया 
तलाक म्रादि के द्वारा छुटकारा पाने के संदर्भ में शिक्षित व्यक्ति विवेक के ग्राधार पर 
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विपरीत परिस्थितियों को टील जाता है और हत्या न कर विचार कर सकता हूँ, 
“बह अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन । उसे एक खूबसूरत मोड़ 
देकर छोड़ना अच्छा ।” 

इस प्रकार शिक्षित व्यक्ति नारी हत्या जैसे अपराध से भ्रधिकांशतः दूर 
रह सकता है, यह सम्भावना हे, किन्छु सत्यता तो आंकड़ों के घेरे में ही 
बंद है । 
2. झायु 

जहाँ तक आयु वर्ग का प्रश्न है युवावस्था ही ऐसी ग्रवस्था है, जिसमें 
प्यार भी भ्रधिक होता है और घृणा भी। इस आयु में भी श्राक्रोश अधिक 
गाता है और जीवन की समस्याझों को बलपूर्वक सुलभाने में पुरुष ग्रधिक विश्वास 
करता है । भ्रधिकांश युवाजनों के लिये शक्ति ही समस्या निवारण का साधन होता 
है, बलवान ही प्रत्येक वस्तु पर अधिकार जमा सकता है । ग्रुवावस्था संवेगात्मक 
अवस्था है, जहाँ मावनात्मक ग्रावेश व संवेगात्मक आक्रोश अपना रंग दिखाता है । 
जहाँ जीवन में ग्रसामन्जस्य की स्थिति ग्रा जाती है, उस समय संवेगात्मक स्थिति में 
विवेकहीन पुरुष निरीह पत्नियों की हत्या तक कर बैठते हैं । इस प्रकार 20 से 30 
वर्ष की आगु ही ऐसी आ्रायु हो सकती है, जिस झायु वर्ग में पत्नी हत्याओं की घटनाएं 
सर्वाधिक घटित हो सकती हैं। भ्रपराघ शास्त्री ग्रघ्ययनों से भी इस घारणा की 
पुष्टि होती है । 


3. गरीबी व कमजोर भ्राथिक स्थिति 

कया गरीबी की रेखा के नीचे या मध्यम भ्राय वर्गीय परिवारों में ही पत्नियों 
की हत्याएँ ग्रधिक होती हैं ? क्या गरीबी या मध्यम भाय का सम्बन्ध पत्नी हत्या्रों 
से ग्रधिक है । कहा जाता है कि प्रम समृद्धि में बढ़ता है जबकि दुदिनों में घटता है. 
गरीबी कलह मूलक है और कलह से क्रोध उत्पन्न होता है, निराश व हताश पत्नी 
क्रोधावश पत्नी पर हाथ उठाते हैं। वे पत्नियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तो नहीं 
कर सकते; किन्तु उनको चुप भ्रवश्य कर देते हें । पत्नी हत्या करके उनकी झावाज 
को सदा के लिए शांत कर देते हैं । इस प्रकार दरिद्रता कलह मूलक होकर झसाम- 
न्जस्य की स्थिति उस सीमा तक उत्पन्न कर देती है कि पति जो भ्रपनी श्राथिक स्थिति 
सुधारने में ग्रक्षम होता है, तो निराश पति अपनी निराशा को ग्राक्रामकता के माध्यम 
से प्रकट करता है प्रौर उसकी निरीह पत्नी उसकी शिकार होती है, जिसकी इहलीला 
समाप्त कर दी जाती है उसके पति के द्वारा । 


____ इस प्रकार पत्नी हत्या की घटना क्‍्लाथिक विषमताम्नों से घिरे परिवारों में 
झधिक होने की सम्भावना बनी रहती है । 
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नारी हत्या के विविध कारण-पूर्वोक्त कारकों के अतिरिक्त नारी हत्या के 
क्या कारण हो सकते हैं? 


क्या पुरुषों द्वारा महिलाओं की हत्या हो जाती है? या फिर हत्या कर दी 
जाती है? पत्नियां ही अधिकतर क्यों मारी जाती हैं? क्‍योंकि ये पतियों के 
सानिध्य में होती हैं एवं उनमें सामंजस्य का अभाव पति को हत्या के लिए प्रे रित 
करता है । 


बिना कारण कोई हत्या नहीं हो सकती, चाहे गलत फहमी ही कारण रहा 
हो, महान नाटककार शेक्सपीयर की नायिका डेस्डिभोना उसके हब्शी पति श्राथे गो 
द्वारा मारी गई चरित्रहीन होने के सन्देह में, जबकि मरने के पूवं भी उसके मुह से 
आथेलो का नाम ही निकल रहा था और मृत्यु के पश्चात्‌ भी सात्विक मुस्कान उसके 
चेहरे पर थी । 


मुख्यतः पत्ती हत्या के पीछे जो कारण होते हैं, उनमें मुख्यतः निम्नांकिंत 
कारण हैं 


]. व्यभिचारिणी नारी 

कोई भी पुरुष व्यभिचारी स्त्री को पसन्द नहीं करता । जब पुरुष झपनी 
पत्नी को पर पुरुष के श्रंकों में देख लेता है या पर पुरुष अंक शायिनी के रूप में 
देख लेता है तो फिर वह उसको एक क्षण भी जीने नहीं देना चाहता है । उसके 
व्यभिचारी आचरण को सहन नहीं कर पाता, जिससे भावावेश में वह क्रोध के 
वशीभूत उस प्रपन्चा व्यभिचारिणी पत्नी की हत्या कर देता है। जिससे वह पति 
ब्रत धर्मं की अपेक्षा करता है । 


2. पत्नी द्वारा अवरोधक भूमिका 

जब पत्ति परस्त्रीगामी होता है भौर उसके प्रेम के नाम पर परस्त्री से 
अवैध संबंध होते हैं तो पत्नी इस संबंध से क्षुब्ध होकर प्रतिरोध करती है। पत्नी ब 
उसकी प्रेमिका अपने मिलन में पत्नी को बाधक मानते हैं। अतः शुलरूपी पत्नी 
को हटाने के लिए पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, ताकि वह अपनी प्रेमिका 
को अ्रपना सके । 


इसी क्रम में जब पति किसी दुव्यंसन जैसे जुआ व शराब का शिकार होता 
है और पत्नी पति को समभाती है तो पति पत्नी के प्रति वितृष्णा की भावना से 
ग्रसित हो जाता है और ग्रह कलह में वाक युद्ध के दौरान क्रोधित होकर पत्नी को 
हत्या कर बंठता है । 
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3. पत्नी के प्रति घणा 

कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध होते हैं, वे 
कुरूप, झशिक्षित, झगड़ालू, भ्रहंकारी पत्नियां पाकर वितृष्णा से भर उठते हैं, वे 
झपनी पत्तियों से घुणा करते हैं र कमी-कमी छोटे झगड़ों में मारपीट के दौरान 
हत्या जैसी घटना घटित हो जाती है । 


4. प्र सिकाओं को हत्या 

जब प्रेम की परिणिति मिलन में नहीं हो पाती तो प्रेमी यह निश्चय 
कर लेता हैं कि यदि प्रेमिका उसकी न हो सकी, तो वह उसको अन्य की नहीं 
होने देगा । 

इसी क्रम में यह भी देखा गया है कि जब प्रमी अपने प्रेम में असफल 
हो जाता है और उसकी प्रेमिका उसको धोखा देकर पर पुरुष से प्रम करने 
लगती है, तो प्रेमी ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगता है और वह यही धारणा 
बना लेता है कि उसकी प्रेमिका चाहे उसको न चाहे, वह किसी और को चाहेगी, 
तो मुश्किल होगी । यदि उसकी प्रेमिका उसकी न हो सकी, तो वह गेर की भी 
नहीं हो सकती । इस प्रकार प्रसफल प्रेमी अपनी प्रेमिका की जीवन लीला ही 
समाप्त कर देता है । 


5. प्रतिशोध के रूप में 

जब इच्छित वस्तु की प्राप्ति न हो, तो प्रतिशोध के रूप में प्रेमिका या 
प्रतिद्वन्द्वी की पत्नी, बहिन या ग्रन्थ सम्बन्धी महिला की प्रतिशोध लेने के लिए हत्या 
करदी जाती है । 


6. इच्छानुरूप व्यवहार न करने पर 

जब डकंत या राहजन लूटपाट करते हैं श्रोर महिलाग्नों से घर की चावी 
या गहने मांगते हैं, तो न देने पर उनको जान से मार दिया जाता है, क्योंकि डकंत 
व लुटेरों के मस्तिष्क में एक ही बात रहती है कि वे लूट का माल लेकर जल्दी से 
जल्दी भाग जायें । जव कोई भी प्रतिरोध करता है, तो वे कोई दया नहीं दिखाते 
गौर महिलाझों तक की हत्या कर देते हैं । न 


7, झगड़े में बीच-बचाव के दोरान 

जब दो विरोधी दलों में भगड़ा होता है और लड़ाई हथियारों से होती है 
तो उस समय महिलाएं बीच-बचाव के लिये.भ्रा जाती हैं और वे दुर्भाग्यवश मारी 
जाती हैं । 
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8. झगड़े में सहयोगी होने के कारण 

जब पुरुष आपस में लड़ते हैं, तो घर की स्त्रियां सहयोग के लिये श्रा जाती 
हैं। झगड़े के दौरान जब हथियार चलाये जाते हुँ, तो सहयोगी के रूप में झाई 
सहिलाझ्नों की भी हत्या हो जाती है। 


9. भ्रवेघ सम्बन्धों से बचाव के रूप में 

प्रायः यह भी देखा जाता है कि जब श्रवैध सम्वन्धों की जानकारी निकट 
सम्बन्धी महिला को हो जाती है, तो अवैध सम्बन्ध वाले स्त्री व पुरुष ऐसी महि- 
लाझों की हत्या कर देते हैं, ताकि वे बदनाम न कर सके और प्रेमी युगल बदनामी 
से बच सके । 


0. काम वशीभूत 

ऐसा भी सुना जाता है कि वैश्याए जो भ्रनैतिक शारीरिक व्यापार करती 
हैं, वे कामांघ पुरुष को अवशर देने से मना कर देती हैं तो ऐसा कामुक पुरुष ऐसी 
बैश्या का वघ कर देता है, जो उसको बुलाकर उसकी काम पिपासा को शान्त न कर 
उसका अपमान करती है । ऐसी हत्याए प्रायः उस समय भ्रधिक होती हैं, जबकि वे 
श्रकेलापन पाते हैं और पुरुष नशे में होते हैं । 


।. सुखवादी विकृत मनोवृत्ति 

कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, जो विकृत मनोवृत्ति के होते हैं श्रौर परपीड़ा में सुख 
का अनुभव करते हैं । वे स्त्रियों के मु ह से निकलती चीखों से काम रूप में उत्तेजितं 
होते हैं भ्रौर स्त्री के शरीर की चोटों से निकले रक्त को देखकर उनको परम सुख 
का अनुभव होता है। वे स्त्रियों को पीड़ा पहुंचाते समय इतनी पीड़ा पहुंचाते हैं कि 
ऐसी स्त्रयां मर भी जाती हैं । 


१2. परिवार का बोझ न वहन करने पर 


कभी-कभी पति जो कि रुग्णता के कारण या शारीरिक म्रक्षमता के कारणा 
या मनोविकार के वशीभूत अपने परिवार का भरण-पोषण करने में समथ नहीं होते 
हूँ तो वे अपनी पत्नियों की हत्या इस कारण कर देते हैं, ताकि उन पर भरण पोषण 
का भार ही नहीं रहे । ऐसे व्यक्ति स्वयं भी ग्रात्म हत्या कर लेते हैं या करने का 
प्रयास करते हैं। पति क्रोघावश पत्नी पर हाथ उठा लेता है और वह उसकी 
श्रावश्यकताम्रों की पूति तो नहीं कर सकता, किन्तु उसकी हत्या कर उसकी म्रावाज 
को सदा के लिए शान्त कर देता है । इस प्रकार जब दरिद्रता कलह मूलक होकर 
असामन्जस्य की स्थिति इस सीमा तक उत्पन्न कर देती है कि निराश पति, जो 
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झपनी रथिक स्थिति सुधारने में भ्रक्षम होता है, वह भ्रपनी निराशा को आक़ामकता 
के माध्यम से प्रकट करता है और उसकी निरीह पत्नी इसकी शिकार होती है, 
जिसकी इहलीला समाप्त कर दी जाती है उसके पति के द्वारा ही । 


इस प्रकार पत्नी हत्या की घटना भ्राथिक विषमताझ्रों से घिरे परिवारों में 
झधिक होने की सम्भावना बनी रही है । 


73, सम्पत्ति सम्बन्धी झगड़े 

कभी-कभी बेंटवारे की नौबत संयुक्त परिवार में आती है और इस बीच 
भाइयों के बीच उनकी पत्नियां बोलती हैं और अधिकार जताती हैं, तो ऐसी 
स्थितियों में कोधावश परिवार की महिलाओं की हत्या हो जाती है । 

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी उसके पिता की सम्पत्ति की एक मात्र 
उत्तराधिकारिणी होती है और वह अपनी सम्पत्ति पति के नाम नहीं कराती है, ऐसी 
स्थिति में स्वार्थ लोलुप पति पत्नी की हत्या कर सम्पत्ति पर अधिकार जमाना चाहता 
है और कई पति ऐसा करते भी हैं । 


4. पत्नी की लम्बी बीमारी 

पत्नी का भ्रधिक लम्बे समय तक वीमार रहना भी कष्टमूलक होता है । 
लम्बी बीमारी के कारण पत्नी चिड़चिड़े स्वभाव की हो जाती है, वह ईर्ष्यालु व 
तुनक मिजाज हो जाती है ।-कभी-कमी पति क्षुब्ध होकर पत्नी को चुप करने हेतु 
प्रहार कर बैठता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे भी दानव नर पिशाच हैं, 
जो लम्बी बीमारी से पीड़ित पत्नी से छुटकारा पाने के प्रयास में उसकी हत्या ही कर 
देते है--दवा न देकर, भूखा रखकर या भ्रन्य माध्यम से । 


5. छोटे-छोटे झगड़े 

कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर पति-पत्नी का आपस में विवाद हो जाता 
है; बच्चों की पढ़ाई, ग्रावारागर्दी या सास-ससुर, ननद-देवर के व्यवहार एवं पीहर 
की बुराई आदि विषयों पर विवाद हो उठता है और कभी-कभी विवाद उग्र रूप 
घारण कर लेता है, जिसमें पति पत्नियों पर प्रहार कर बैठते हैं, जिससे पत्नियों की 
हत्या तक हो जाती है । 


6. पत्तियों का उत्तेजनाकारी व्यवहार 

, कभी-कभी पत्नियां पतियों का सामना करती हैं, वराबरी करती हैं, गालियां 
देती हैं भ्रौर पति को कहती हैं कि उसमें हिम्मत है तो उन पर हाथ उठाये या उनको 
मार दे । इस प्रकार की उत्तेजनात्मक स्थितियां उत्पन्न कर वे स्वयं मृत्यु को निमन्त्रण 
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देती हैं और पति ग्रावेश में मारते-पीटते हैं, पत्नियां प्रतिरोध करती है, तो उनकी 
हत्या तक हो जाती है । 


॥77. झू ठ बोलने की अदत 


सामान्यतया झू ठ तो सभी बोलते हैं कोई कम तो कोई श्रधिक, किन्तु कुछ 
महिलायें ग्रधिक झूठ बोलती हैं। ऐसा क्यों? कारण मनोवैज्ञानिक है। जो भी 
व्यक्ति अपने आपको मानसिक रूप से असुरक्षित समझता है, वह अधिक कू ठ 
बोलता है । इस असुरक्षित मन.स्थिति के पीछे उस व्यक्ति का भय होता है, जिसके 
सामने या जिसके लिए भू ठ बोला जाता है । पुरुष सत्ता वाले समाज में नारी किसी 
भी भूमिका में परिवार में हो, पुरुष से डरती है। मां पिताजी से भय खाती है । 
बहू सास, ससुर, ननद, देवर, जेठ, पति से भयभीत रहती है । वालक माता-पिता 
से भयभीत रहते हैं। इस असुरक्षित मनःस्थिति के पीछे जो भय कारण है, 
उसके श्रन्तनिहित गर्भ में जो मूल भावना छिपी रहती है वह है अनिष्ट व अनाचार 
तथा दुराचार की भावना । कोई कायं मर्यादाहीन, परम्पराहीन व्यवस्था विपरीत 
तथा इच्छा विपरीत होने पर कोई श्राथिक क्षति होने पर कमजोर व्यक्ति झूठ का 
सहारा लेकर अपने दोष को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। महिलायें जो परिवार में 
्रधिशासित हैं, वे पुरुष से अनिष्ट की कल्पना मात्र से भयभीत हो जाती हैं झोर 
झूठ का सहारा लेती हैं। 


जिस परिवार में मुखिया का स्वभाव क्रोधी होता है उस परिवार में दोष 
छिपाने के लिए व वस्तुस्थिति पर पर्दा डालने के लिए उस परिवार के सदस्य झूठ 
का सहारा लेते हैं । 


परिवार में पत्नी झूठ कम बोलती है या भ्रधिक उसके पति के साथ किस 
प्रकार के सम्वन्ध हैं, पर निर्मर करता है । यदि पति के साथ सम्बन्ध सामन्जस्यपूरं 
हैं, सम्बन्ध मधुर हैं, पारस्परिक सौजन्यमय हों, तो ऐसी स्थिति में परिवार का 
वातावरणा खुला-खुला सा रहता है । पति-पत्नी एक दूसरे को जीवन साथी मानते 
हुए खुलकर समस्याग्नों के समाधान की चर्चा करते हैं ग्रौर एक-दूसरे के गुण व दोष 
को नहीं छिपाते। ऐसे मुखर मुखरित परिवार में झूठ बोलने की आवश्यकता 
नहीं होती । 


इसके विपरीत जिस परिवार में पुरुष क्रोधी होता है, पति-पत्नी में सम्बन्ध 
कटु होते हैं, पति झगड़ालू होता है, उस परिवार में पत्नी की आदत झूठ बोलने 
की हो जाती है । जब वह भ्रपने को अनादर, दुव्यंवहार से बचाने के लिए झूठ का 
सहारा लेती है, तो पति-पत्नी में अविश्वास हो जाता हे । इस अविश्वास का 
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झंझावात उनकी पारिवारिक ग़ृहस्थी की चारदीवारों को हिलाकर रख देता है । 
ऐसी मन:स्थिति में कभी-कभी पति ग्रधीर होकर पत्नी को पीटने लगता है । 
कभी-कभी इस मारपीट के दौरान पत्नी की हत्या हो जाती है । 


॥8. सामाजिक मान्यता 


भारतीय संस्कृति के बहुचचित तीन सोपान--गंगा, गीता, नारी है। गंगा 
पावनता की प्रतीक रूपा आराध्या है, पतितपावनी है, मुक्ति प्रदायिका है । 
गीता-मारतीय आध्यात्मिक जीवन के व्यवहारिक मानदण्डों व वेयक्तिक मूल्यों 
की नेतिक सार्थकता की परिचायिका है । भारतीय मान्यता के मूल में नारी सृष्टि- 
राध्या, म्रज्र सृुजनमूला भारतीय सांस्कृतिक जीवन की परिष्कृत शुद्धता, निर्मलता व 
पवित्रता की झनाप्रगात पुष्पवत्‌ कोमलता की प्रतीक है । नारी चरित्र व 
चित्रण भारतीय संस्कृति का दर्पण है। बहुनाम धारिका, वहुनाम चचिता नारी स्त्री 
है, क्योंकि ““रत्ये” शब्द व्युत्पत्ति मूला, लज्जा से सिकुड़ने वाली लज्जा भूषण 
शोमना, शीलवती नारी ही स्त्री है, जो पोषित की संज्ञा से विभूषित है, क्योंकि 
वह सेविका है, नारी “वामा” है, क्योंकि वह नकार से सौन्दयं सृजन करती है, 
पुरुष को रिझाने वाली रम्भा है, पुरुष का मार धारण करने वाली मार्या है। 
मनमोहक मुद्रा में प्रस्तुत होने वाली रसिका, दारा हे, रमण में सहचरी है 
तन्वांगी, कोमलांगी रमणी है। नारी ललना है, क्योंकि वह चंचलता, चपलता, 
लालसा, इच्छा, तृष्णा, भ्राकांक्षा परिंपुर्णा है। साथ ही नारी सागर के समान 
गम्भीरमना है जिसकी चारित्रिक लहरें पुरुष रूपी किनारे से टकराती हैं 
आर तट के आलिगन में अपनी पहिचान पाती रहती हैं। नारी के अन्तर्मन की 
गहराइयों में जो पुरुष खोया व डूबा है, वही ही उसका सुखमोंही है । पुरुष 
की भ्रर्धागिनी कहलाने वाली नारी पुरुष को प्रकृति के रूप में धारणा करने वाली 
है, वह सृष्टिगत सारी संवेदनाझों की मूक संदेशिका है, फिर भी विडम्बना है कि नारी 
सृष्टि का बोझ घारण किये हुए भी माता के रूप में वंदनीया होते हुए भी भ्रबला 


कहलाती है । 


ऐसी नारी भारतीय सामाजिक संस्कृति की पोषक हैं, किन्तु यही नारी रूढि 
की शिकार है । पिता के परिवार पर बोम है और विवाहोपरान्त पति पर आश्चिता 
है । यही नहीं, नारी को पराई करना पुण्य है, पिता के घर पर रखना पाप है। 


सामाजिक मान्यता हूँ कि पुत्री का पिता समाज में छोटा भ्रादमी माना जाता 
है। पुत्र के पिता का मान समाज में होता है । पुत्री को पराई करने पर 
सदा ही पिता पक्ष को पुत्री के ससुराल पक्ष से दबना होता है, उनका आदर 
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व सत्कार करना होता है, उनकी उचित व अनुचित सभी बातों को वरीयता देनी 


होती है । 


भारत में कुछ समाज ऐसे हैं, जहां कुलीनता व कुल प्रतिष्ठा को वरीयता 
दी जाती है । जिनमें पुत्री जन्म को हीनता का प्रतीक माना जाता है । यह ईश्वर 
का अभिशाप माना जाता है। भविष्य में सारी ग्लानि, हीनता, हेयता की स्थिति 
ही उत्पन्न न हो, वह पुत्री के जन्म लेते ही दुध न पिलाकर या नशे की चीज 
खिलाकर मार देते हैं. जिससे भविष्य में कोई बरात लेकर उनके द्वार पर न आये 
भ्रौर उनकी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण बनी रहे तथा बेटी के वाप के रूप में होने वाली 
हीनता व हेयता से बचा जा सके। उस नारी के कारण, जिसके स्पंदन में चिर 
निस्पन्द भरा हो, जिसके पग-पग पर संगीत उभरा हो, जिसकी एवासों में स्वप्न 
पराग भरा हो, जिसकी छाया में मलय वयार चलती हो, जो नवजीवन अंकुरा हो, 
जो ग्रखण्ड विकास को गति देने वाली हो, जो मधुश्री हो, मधुप्रिया हो व मधुर 
स्मृति प्रेरिका (प्रेरणा) हो, जो स्मित चांदनी सी खिली हो, प्राकृतिक सौन्दर्य भ्रागार 
की साकार प्रतिमा हो-जो निरूपमा हो, कवि सृजनशीला कल्पना का ग्राघार हो, 
जो चरम ग्रासक्ति का तन लिये, त्याग की ज्योति के साथ-साथ मधुर-मधुर जलने 
वाली दीपिका हो, जिसके तन में तार भी हो, ्राधात भी हो, ककार भी हो, वहु 
कूलवती नारी भ्रखण्ड सुहाग की कामप्रिया-शलभ जिसके प्राण में हो, फिर भी दीपक 
को जैसे निष्ठुर फू क मारकर बुझा दिया जाता है वैसे उसकी प्राण ज्योति को बुझा 
दिया जाता है, उसके श्रस्तित्व को अग्नि को सौंप दिया जाता है । 


9. व्यभिचारिणी होना 

पत्नी का व्यभिचारिणी होना भी हत्या कारण बन जाता है। परस्त्रीगामी 
पति को विवशता में सहन कर सकती है, किन्तु पुरुष की यह मानसिकता है कि चाहे 
वह परस्त्रीगामी है, किन्तु वह अपनी पत्नी को पर पुरुषगामी व अ्रंकशायनी देखने 
की वात ही क्या उसके इस समाचार से ही उद्देलित हो उठता है । उसका पौरुष 
कभी भी यह सहन नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी परपुरुषगामी हो, वेश्यावृत्ति 
करती हो या चरित्रहीन हो । वह ऐसी पत्नी के सान्निध्य को एक क्षण के लिए भी 
सहन नहीं करता । यहां तक कि आपराधिक जन-जातियां, जिनमें वेश्यावृत्ति को 
एक व्यापार या घन्धा माना जाता है, उसमें भी विवाहित स्त्रियां घग्धा नहीं करती 
हैं, उन परिवारों में पुत्रियां धन्धा करती हैं, किन्तु बहुए' ग्रनैतिक देहिक व्यापार 
नहीं करतीं । मध्य प्रदेश की बैरनी ग्रापराधिक जन-जाति, राजस्थान की कंजर 
जनजाति व गुजरात व महाराष्ट्र की नांग या भैंग जन-जाति इसके उदाहरण हैं, 
जहां अनेतिकता में भी नैतिकता छिपी है। भीरू पति पत्नी को समझाने की चेष्टा 
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करता है, वह पत्नी के माता-पिता व सम्बन्धियों का सहारा लेता है, किन्तु जब साधन 
चुक जाते हैं तो पत्नी की हत्या कर वह अपना हिसाब चुकता करता है--पौरुष की 
चुनौती को स्वीकार कर परपुरुष-सहचरी होने का प्रतिशोध लेता है । कभी-कभी 
यह भी देखने में आया है कि चरित्रहीन बहिन को उसके सगे भाई या पिता भी 
परिवार की प्रतिष्ठा को भ्रांच पहुँचाने वाली होने से परिवार की प्रतिष्ठा बचाने हेतु 
हत्या कर देते हैं । 

कभी-कभी महिला अपने परिवार के किसी सदस्य जैसे श्वसुर, जेठ या देवर 
या निकट सम्बन्धी भानजे व मतीजे के साथ प्रेम सम्बन्ध कर लेती है, तो घर की 
बदनामी से बचने के लिये ऐसी स्त्री की हत्या कर दी जाती है । 
20. प्रम पलायन 

कभी-कभी कुंग्रारी बाला अपने कल्पना लोक के नायक के साथ भविष्य के 
सुनहरे स्वप्निल महल बनाने के लिए भ्रपने घर से पलायन कर जाती है । जब इस 
पलायन की रिपोर्ट पुलिस में लिखाई जाती है और वह युगल पकड़ा जाता है, तो 
ब्रालिका के परिवार वालों को भारी आत्म ग्लानि होती है। प्रेमी तो जेल की चार- 
दीवारी में बन्द होता है, प्रेमिका सम्प्र क्षण ग्रह में भेज दी जाती है, वहाँ से पिता 
का परिवार उसको मुक्त कराता है। फिर लोकलाज के भय से समय पाकर किसी 
बहाने से कुछ परिवार ऐसी बालिकाम्रों की हत्या कर देते हैं, जिससे भविष्य में 
परिवार में होने वाली शान्ति व अनिष्ट से छुटकारा मिल सके । 


2. विधवा महिलाग्रों की हत्या 


भाई के जीवित होते हुए स्त्री पति के ज्येष्ठ भ्राता की पुत्रीवत्‌ होती है भ्रौर 
कनिष्ठ आता की माता के समान, किन्तु भाई की मृत्यु के पश्चात्‌ ही वह भार्या 
मारस्वरूप हो जाती है । ग्रायु व सम्पत्ति की इष्टि से वह किसकी बन कर रहे, 
यह प्रश्‍न उत्पन्न होता है । यदि वह अन्य पुरुष के प्रम जाल में फंसती है, तो पति 
का परिवार पक्ष इसको बाघा पहुँचाता है और ईर्ष्यावश हत्या भी कर देता है। 
यदि जातिगत परम्परा वशीभूत वह छोटे भाई से नाता कर लेती है, तो 
वड़ा भाई ईर्ष्या की इष्टि से देखता हे । ग्ापसी सम्बन्धों में कटुता हत्या का कारण 
बन जाती है । 
22. रोमांस में प्रतिहन्द्रिता 
प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है, प्रेम एक रोग है, जो लग जाता 
है, प्रेमी प्रेमांघ होते हैं, वे एक दूसरे पर हृदय से न्यौछावर होते हैं, प्रेमातिरेक में 
वे लोकलाज, भविष्य की यथार्थंता समी भूल जाते हैं--वे नदी-नाव संयोग के साथ 
मिल जाते हैं प्रोर मावी लहरों को अपना जीवन सुख समपित कर देते हैं। 
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प्रेमी युगल अपने झाप में सिमट कर रहता है, ्रपनी भावनाओं को कल्पना- 

मय गहराइयों में खोये रहते हैं, ऐसे युगल को समाज हेय इष्टि से देखता है । प्रेमिका 

को दुश्चरित्रा माना जाता है और भ्रन्य मनचले युवक भी ऐसी वालाशों की ओर 

` कामुक इष्टि से देखते हैं, भ्रंकपाश में बांघना चाहते हैं, कामुक क्रीड़ा में सहभागी 
बनना चाहते हैं। 


ऐसी स्थिति में प्रतिद्ठन्दिता उत्पन्न होती है, प्रमी व प्रतिद्न्दवी.में तनाव 
उत्पन्न होता है जो वेमनस्यता व प्रतिशोध की सीमा तक झा जाता है । इस विषमता 
का मूल्य चुकाना पड़ता हे, प्रेमिका को, जिसको प्रेमी से श्रलग होने की चुनौती दी 
जाती है, ग्रलग करने के उपाय किये जाते हैं, मिलन में खलनाकी भूमिका निभाई 
जाती है, प्रेमिका के न मानने पर हिम्मत दिखाने पर प्रतिशोधवश उसकी इहलीला 
समाप्त कर दी जाती है । 


23. साम्प्रदायिक वेसनस्यता 


कभी-कभी दो समुदायों के बीच झापसी वैमनस्य होता है। धमं के नाम 
पर दो समुदाय के अन्धविश्वासी व्यक्ति श्रापस में लड़कर मानवता का खून बहाते हैं । 
यह लडाई सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर प्रारम्भ होती है और घमं के ठेकेदार तथा- 
कथित व्यक्तिगत स्वार्थो को लेकर आग में घी डालने का प्रयत्न करते हैं । यह 
लड़ाई इतनी खू खार हो जाती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान-माल का 
शत्रु हो जाता है एक समुदाय दूसरे समुदाय को समाप्त करने पर तुल बैठता हुँ । 
घृणित योजनाएं बनती हैं और अवसर मिलने पर महिलाओं का अपहरण, 
बलात्कार व हत्या तक की जाती हैं। इस घृरित वर्वर इत्य को विजय का 
प्रतीक माना जाता हे । 


इसी प्रकार दो या अधिक जातियों के बीच आपस में वैमनस्यता होती है, 
आपस में झगड़े होते हैं, वारदातें होती हैं, खुलकर झामने-सामने संघष होते हैं, 
छलावे की चालें चली जाती हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में परिवार के परिवार 
मौत के घाट उतार दिये जांते हैं, महिलाभों तक को नहीं छोड़ा जाता है । बिहार व 
उत्तर प्रदेश के जातिगत झगड़े व हत्यांग्रो के समाचार भ्राये दिन पढ़ने को मिलते 
रहते हैं । कुर्मी, मल्हा व ठाकुर जातियों के आपसी संघर्ष के समाचार मुख्य रूप 
से सामने श्राये हैं । इस बदले की आग में कितनी ही महिलाओं की प्राण: आहुति दी 
गई है । फूलन देवी डकंत द्वारा कितनी महिलाग्रों के जातिगत संघर्ष में मारे जाने 
के समाचार मिलते रहे हैं । वर्ग संघर्ष में भी महिलाओं का ग्रपहरण किया जाता 
है व मौत के घाट उतार दिया जाता है । 
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24. दहेज 


जिस स्नेह से नेह निमन्त्रण भेजे जाते हैं, बरातियों का स्वागत किया जाता 
है, फूल मालाएं डालकर गले मिला जाता है, पकवानों से पलकें विछाकर सत्कार 
किया जाता है, झापसी प्रम, सद्भाव व स्नेह की कामना के साथ दुल्हन को विदा 
किया जाता है, वहीं प्रेममय वातावरण थोड़े ही समय में रक्त-रंजित हो जाता है । 
बहू की मृत्यु के समाचार मिलते हैं, तो पुत्री के माता-पिता चीत्कार कर उठते हैं । 
क्‍या हो गया ? केसे हो गया ? क्यों हो गया ? ये सारे प्रश्न एकाएक कौंघते हैं और 
इनका उत्तर पाने के लिये पुलिस की, प्रेस की व न्यायालय की शरण ली 
जाती है। 


बहू हृत्या दहेज के लालच के वशीभूत किये जाने के समाचार, समाचार पत्रों 
की सुखियों में ग्रपनी व्यथा स्वयं कहते पढ़े जाते हैं। पिछले दशक के मध्य से दहेज 
की समाजिक बुराई एक हत्या का आपराधिक कारण बन जायेगी, यह भारतीय 
सामाजिक वैवाहिक परम्पराम्रों की रुग्णाता का परिचायक है, जिसको अथे प्रधान 
लोलुपता ने विषाक्त कर सामाजिक वेवाहिक व्यवस्था के ग्रोचित्य पर बहुत बड़ा 
प्रश्‍नचिन्ह अंकित कर दिया है । 


विवाहं एक घामिक अनुष्ठान है, जिसको पूरा करना प्रत्येक पिता का 
कत्तव्य होता है। वैदिक काल से ही भारतीय समाज में प्रत्येक पिता भ्रपनी कन्या को 
नया घर बसाने के लिए यथा शक्ति धन देता झाया है। यथाशक्ति से अर्थे यह हैं 
कि जितनी उसकी इच्छा, उसका साम्यं व उसकी क्षमता है, वह कन्यादान के रूप 
में देता राया है । कन्या का विछोह भ्रौर उसके साथ उसके सामर्थ्यानुसार धन दान 
पिता के घामिक कत्तव्य की पूर्ति पुत्री ऋण के रूप में मानी जाती रही है । 


कालान्तर से चली ग्रा रही यह पवित्र सामाजिक परम्परा जो धामिक 
कृत्य के रूप में मानी जाती रही है, वर्तमान में आधुनिक अर्थप्रचान युग की 
झाकांक्षाओं व इच्छाओं के बोझ से दव गई है। भ्राज की जीवन गणित के सवाल 
रथिक लोलुपता के पृष्ठों पर हल किये जाते हैं। वर पक्ष विवाह तय करते समय 
मां के प्रसव व दूध पिलाने के व्यय से लेकर अपने पुत्र की शिक्षा-दीक्षा व शिक्षा 
पर जितना व्यय किया गया है, उसको मय ब्याज के वधु पक्ष से वसूल करना 
श्वाहता है । विवाह में भ्रब मुख्य बिन्दु है, जो सवं विचारणीय हे--आधिक प्राप्ति 
दहेज के रूप में सुन्दर व सुशील कानन वाला भी चाहिए, साथ में कंचनवाली 
भी होना चाहिये । विवाह वेदी पर बेठी पति-पत्नी अग्नि की साक्षी के साथ सुन्दर 
जीवन स्वप्न संजोये होते हैं, तो दुसरी ग्रोर दोनों पक्ष के ग्न्य सदस्य मेल मिलाप 
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की बात के स्थान पर मोल तोल के भ्रनुरूप सामान वटोरने व हिसाब किताब करने 
में व्यस्त होते हैं । शास्त्रों में यथाशक्ति यथाइच्छा जो कन्या दान देने का विधान 
था, उसके विपरीत वर पक्ष की यथाइच्छा दहेज देने की वात होती है और यही 
सारे स्नेह मिलन का आधार होता है और अन्य सभी विचार अपवाद रूप में होते 
हैं। ्राज विवाह कर पुत्र वधु नहीं लायी जाती, अ्रपितु घर में बहू लाई जाती है, 
जिसका उत्तरदायित्व अपने पति के साथ प्रणय सम्बन्ध ही निभाना नहीं है, अपितु 
वह परिवार की सेविका होना भी है, जिसको सभी सदस्यों के साथ सामन्जस्य निभा 
कर निर्वाह वरना होता है । 


नारी के जीवन में तीन क्रूरतम अभिशाप माने जाते हूँ-!. दहेज 2. बहु 
पत्नी 3. श्राथिक विषमता । नारी इन तीनों में से किसी एक भी जाल में फंसती है, 
तो शिकारी के जाल में फंसी मछली की तरह तड़प-तड़प कर अपनी जान दे 
देती है । 


स्वप्निल सुख की कामना में सुखद भविष्य की कल्पना के साथ नये घर में 
प्रवेश करने वाली एक अपरिचिता को सामाजिक मान्यतावश अपना सववस्व समपित 
करने पर, बदले में केवल मात्र भोजन, वस्त्र व व आश्रय चाहने वाली नारी को जब 
पने जीवन डगर पर चलते समय कंटककीणां राहों से गुजरना होता है, तो उसका 
कोमल मन करुण क्रन्दन कर उठता है, वह घबरा जाती है, जिस घर में मृत्यु 
पर्यन्त तक वरणा कर साथ रहने के वादे के साथ आई है, धर्मपत्नी के रूप में 
प्रविष्ट हुई है, उसी घर में वह जव सत्कार के स्थान पर तिरस्कार पाती है, एक 
संवेदनशील कमनीय व्यवित के स्थान पर व्यापार विनिमय की वस्तु मानी जाने 
लगती है, कोमल काया पर स्नेहिल स्पर्श के स्थान पर उत्पीड़न पाती है, तो वह 
हतप्रभ हो उठती है, वह किकतंब्यविमूढ़ हो जाती है, वह विना नीड़ के पक्षी की 
तरह हो जाती है, जिसके पर भी काट दिये गये हों, वह अव जिस घर में है, वह 
हाथों का बनाया है, हृदयों से नहीं, यहां उसका कोई अपना नहीं, जो हुँ, सभी 
उसका शोषण करने वाले हैं। वह जिस घर को छोड़ ग्राई है, वह अब पराया 
है, बाबुल तो बगियां का माली था, जव तक यह चिड़िया उसके उद्यान तरू पर नीड़ 
बनाये थी, ग्रव वह नीड़ छूट चुका है श्रौर वह वहां से उड़ चुकी है, अब वह लौटकर 
पुनः इस तरू पर नहीं जा सकती, उसकी नियति तो ठीक वैसी ही है, जेसी कि 
श्रांसुओं की लड़ियों की होती है--एक वार आंखों से बहे, पलकों का सहारा छूटा, 
कपोलों पर बहे और फिर नष्ट हो गये । अव क्या हो ? कहाँ जाये? नेह के स्थान 
पर तिरस्कार ? प्रेम के स्थान पर पीड़ा ? मिलन के स्थान पर विछोह? सुख के 
स्थान पर वेदना ? कितनी दारुणिक व कारुणिक स्थिति हो उठती है, उस महिला 
की, जिसके ऊपर नियतिवशात अपार कष्ट का पहाड़ टूट पड़ता है । 
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स्वार्थ की कोई सीमा नहीं होती, भिखारी की कोई इज्जत नहीं होती, हाथ 
फैलाने वाले को कोई शमं नहीं भ्राती, मांगने वाले को नैतिकता की परवाह नहीं 
होती । जो सौदेबाजी करते हैं, वह लाभ को ही ध्यान में रखकर चलते हैं । पुत्र 
विवाह मी जिनक्री इष्टि में एक सौदा है, वह पूरा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, 
_ जिसकी सिद्धि शुम हो या अशुभ उनको कोई चिन्ता नहीं होती है। उनके दहेज 
की भूख जब नहीं बुकती है श्रौर दिये गये दहेज से वे सन्तुष्ट नहीं होते हैं, तो वे 
बहू से और दहेज लाने हेतु कहते हैं, किन्तु जब वह असमर्थ होती है, तो फिर उसका 
तिरस्कार किया जाता है, उसका भ्रनादर किया जाता है, उसको मानसिक व 
शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं, उसके साथ गाली-गलौच का व्यवहार किया जाता 
है, उसको पड़ौसियों व सम्बन्धियों से मिलने नहीं दिया जाता, पीहर जाने पर रोक 
लगा दी जाती है, उसकी मूलभूत भ्रावश्यकताश्रों की पूर्ति में बाधा डाली जाती है, 
भरपेट भोजन भी उपलब्ध नहीं कराया जाता, समय पर नहाने की सुविधाएं नहीं 
दी जातीं, चेन से सोने भी नहीं दिया जाता, मारपीट की जाती है, यदि बच्चे वाली 
है, तो उसके बच्चे के लिए दूध, दवा तथा फलों का प्रबन्ध नहीं किया जाता हं 
उसको मूखा रखा जाता हे, इन यन्त्रणाओं के वोझ से वह टूट जाती हुँ, वह विक्षिप्त 
हो जाती या किसी गम्भीर रोग से पीड़ित हो जाती है, जिससे उसकी इहलीला 
समाप्त हो जाती हुँ या फिर उससे जल्दी छुटकारा पाने के लिये उसको जहुर देकर 
या फन्दा डालकर या फिर जलाकर मार दिया जाता हे । 


जहर देकर या फन्दा डालकर मारने की जो आपराधिक विधियां ग्रपनाई 
जाती हैं, उनके पीछे एक ही बात रहती है कि इन हत्याश्रों को पर्याप्त साक्ष्य के 
झमाव में प्रात्महत्या का रूप दे दिया जाये। जलाकर मारने की विधि इसलिये 
अपनाई जाती है, ताकि यह स्वाभाविक मृत्यु स्वाभाविक व सामान्य दिखाई दे । 
बहू रसोई में खाना बनाती है और इसी दौरान उसकी नायलोन की साड़ी राग 
पकड़ लेती है रौर वहु जलकर मर जाती है। जलकर मरने वालियों में बहू ही एक 
मात्र प्राणी होती है, जिससे रसोई की ग्राग को मोह होता है, सास व ननद व भ्रन्य 
घर के सदस्य ग्राज तक जलते नहीं सुने गये । 


वस्तुतः दहेज के लालची व्यक्तियों की मन:स्थिति क्या है? क्या अन्य सामान्य 
व्यक्तियों से भिन्न होते हैं? क्या वे हिसा में विशवास करने वाले जीव हैं? वे स्वार्थ 
के वशीभूत मानव वध भी कर लेते हैं? प्रश्नों का उत्तर भ्रपेक्षित है— 


दहेज के लालची सास व श्वसुर की मनःस्थिति के सम्बन्ध में विचारणीय 
बात यह हो सकती है कि ऐसे व्यक्ति भ्रसामान्य रूप से लालची भी होते हैं, जो 
बिना कमाये घन की प्राप्ति में विशवास रखते हैं तथा घन किसी भी माध्यम से प्राप्त 
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हो, उसके साधनों के नैतिक ग्रौचित्य में विश्वास नहीं करते। मुर्दों के शवों के 
कफन को उतार कर बेचने वाले, शमशान में मुर्दे को अधजला छोड़कर लकड़ियों को 
बुभाकर बेचने वाले रोते-बिलखते स्वजनों से मुर्दे की चिता सजाने के नाम पर मु ह- 
मांगा पेसां वसूल करने वालों की क्या मन:स्थिति होती है? क्या यह सामान्य मनः 
स्थिति होती है ? ऐसी ही मन:स्थिति दहेज के लोलुप भूखे भेड़िये की होती है, जो 
धन न मिलने पर भेड़ियों की तरह घुर्राते हैं और निस्सहाय की गर्दन पर सीधा प्रहार 
करते हैं, रक्‍त पीते हैं, मांस नोचते हैं और धीरे-धीरे चटकारे लेकर खाते हैं। श्राश्रय 
ढू'ढने आयी, सास व श्वसुर को माता-पिता के स्थान पर मानने वाली बहू को जो 
उनकी पुत्र वधु, पुत्री से भी अधिक मान्यता है, उसकी हत्या करने वाले इन दुर्जनों 
की मनःस्थिति निश्चय ही असामान्य है, जो कि भेड़िये के समान हे । 


ऐसे व्यक्ति ऐसा भी समझते हैं कि जो कुछ यह बहू ले आई, वह सही है, 
इसको मार दो, दूसरी बहू ले आयेंगे और वह साथ में और धन ले आयेगी । इस 
स्वार्थान्धता के वशीभूत हत्या करने वाले व्यक्ति क्‍या सामान्य जन हैं ? अवश्य ही 
वे श्रसामान्य हिंसक पशुवत मनोदृत्ति वाले जीव हैं, जिनका एकमात्र स्थान सींखचों 
के पीछे ही हो सकता है । 


ऐसे पति जो अपनी नव विवाहिता पत्नियों पर होते अत्याचार के या तो 
मूकदशेक होते हैं या सहयोगी होते हैं, उनकी मनोवृत्ति के वारे में क्या कहा 
जा सकता है? क्या वे भी हिंसात्मक संस्कृति की उपज हँ? या फिर उस परिवेश 
के भ्रन्तरंग भाग हैं, जहां पर निरीह नारियों पर ग्रत्याचार होता रहता है । वस्तुतः 
ऐसे भी उस दूषित श्राथिक लोलुपता की मनोवृत्ति वाले परिवेश में पलकर बड़े हुए 
हुए हैं, जो कि माता-पिता की सत्ता को सर्वोपरि मानते हैं, जो माता-पिता की 
पसन्द व नापसन्द को ही अपना सब कुछ मान कर चलते हैं या फिर पत्नी के 
व्यवहार से क्षुब्ध होकर या फिर उसकी चारित्रिक कमियां या कुरूपता से विमुख व 
क्षुब्ध होकर या तो तटस्थ हो जाते हैं या शीघातिशीघ ऐसी पत्नी से पीछा छुड़ाने 
में अपने माता-पिता, भाई-ब्रहिन को सहयोग देते हैं व प्रोत्साहन देते हैं । 


क्या पत्नियों की हत्या दहेज लोलुपता में करने वाले परिणामों से सिज्ञ 
होते हैं ? दहेज लोलुपता हत्या करने वाले अवश्य ही परिणामों से सिज्ञ होते हैं, 
किन्तु जैसी कि हर सुनियोजित ढंग से अपराध करने वाले अपराधी को मानसिकता 
होती है कि वह भ्रपराध ऐसे ढंग से करेगा कि वह कानून की पकड़ से बाहर रहेगा 
ग्रौर वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति करेगा । यदि ऐसा नहीं हो, तो फिर चोर चोरी 
करने न निकलें व डकेत डकेतियां न डाले । हर सुनियोजित प्रकार से भ्रपराध करने 
वाला अपनी क्षमता व चातुयं पर विश्वास रखता है और ग्रपराघ करता है । 
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इसी प्रकार की मनोवृत्ति वाले बहू के हत्यारे होते हैं, जो सुनियोजित ढंग से 
बहू की हत्या करते हैं। वे ऐसा प्रयत्न करते हैं कि घटना स्वाभाविक मृत्यु दिखाई दे। 
ऐसी आपराधिक घटनाथ्रो में सजा भी बहुत कम प्रकरणों में होती है, क्योंकि स्वतन्त्र 
साक्ष्य नहीं 'मिल पाता, परिस्थितिजनक साक्ष्य के याधार पर यदि निचली 
अदालत सजा भो दे दे, तो उच्च न्यायालय से फांसी की सजा में भी अभियुक्त बरी 
होते आये हैं । इस प्रकार दण्ड की सीमाए' होने से दहेज लोलुप हत्याए' करने वालों 
को बल मिलता है। एकमात्र दण्ड का आधार जिस पर अभियुक्तों को न्यायालय 
दण्डित करने हेतु पर्याप्त साक्षी मान लेता है, वह है मृत्यु पूर्व का कथन, जो कि 
अपराध का शिकार किसी दण्डनायक के सामने.देता है, किन्तु इस प्रकार के कथन 
की भी कई समस्याए हैं। प्रथमतः अपराध का शिकार तत्काल मर जाये, तो मृत्यु 
पूर्व कथन का प्रश्‍न ही नहीं । द्वितीय, अपराध की शिकार महिला जब वेहोशी में ही 
दम तोड़ दे, तो उस समय कथन लिपिवद्ध नहीं किया जा सकता । तृतीय, श्रपराघ 
की शिकार महिला डरकर भी बयान नहीं दे पाती, क्योंकि बह जानती है कि जीवित 
रहने पर पुनः उसी घर में उसे रहना है, हो सकता है कि उसकी सहृदयता से 
प्रभावित होकर पति का परिवार उसको पुनः अपना ले और सारे कटु अनुभव भुला 
दिये जायें, हो सकता है कि वह सदा के लिये अपंग हो जाये, ऐसी स्थिति में उसका 
कोई ठोर-ठिकाना भी नहीं रहेगा । यदि सन्तानवती है, तो उसे और भी गहराई 
से सोचना होता है, उसके द्वारा पति व उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध बयान 
देने पर उसकी सन्तान का कया होगा, जीवित रहने पर उसकी सन्तान के भरण- 
पोषण का क्‍या होगा, यदि पति को सजा हो जायेगी और जेल में रहेगा ? पति के 
माता, पिता, वहिन, भाई तथा भावज के विरुद्ध बयान देने पर क्‍या वह 
पति का खोया विश्वास व प्रेम पुनः प्राप्त कर सकेगी ? ऐसे सभी व्यवहारिक 
विचार ऐसी स्त्री के मस्तिष्क में आते हैं, जिससे वह वास्तविक अपराधियों के नामों 
के बारे में होंठ सीं लेती है । इसके भ्रतिरिक्त जब भ्रपराघ की शिकार महिला श्रपने 
पति परिवार के विरुद्ध बयान देती है तो उस पर भी दुराचरण व व्यभिचारिता के 
भ्रारोप लगाये जाते हैं, जिससे उसके पिता पक्ष की मान मर्यादा पर ग्रांच श्राती 
है । उसको भविष्य की चिन्ता होती है । उसके सामने यह प्रश्‍न चिन्ह रहता है कि 
बया वह पैतृक सहायता से पुनर्जीवन प्रारम्भ कर सकती है? 


इन आपराधिक भ्रन्वेषणों में पुलिस की भी अपनी सीमाएं होती हैं । स्वतन्त्र 
साक्षी के भ्रमाव में, ससुराल पक्ष की महिला सदस्यों को तत्काल गिरफ्तार करने के 
- मुह ग्रहं होते हैं। महिला संगठनों की भूमिका विषय को ज्वलन्त बनाने में सहयोगी 
तो है, ताकि पुलिस भ्रापराधिक हत्या प्रकरण को किसी प्रमाव के वशीभूत दबा न 
दे, किन्तु इसके साथ-साथ जो मानसिक दवाव पुलिस पर बनता है और जो दायित्व 
एकाएक श्रा पड़ता है, वह शीघ्र परिणाम की इष्टि से जल्दवाजी के कारणा साक्ष्यों 
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व स्थिति का पूर्णं ग्रांकलन करने में बाधक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप न्यायिक 
युद्ध में साक्षी हथियार निष्क्रिय हो जाते हैं ग्रौर अपराधी वच निकलते हैं । 


इस स्वार्थं लोलुप मनोबृत्ति वाले परिवार के भंवर जाल में फंसी महिला क्‍या 
करे ? कूलवती कूलविहीन लहर सी कहां जाये? जो विवाह को वरदान समझकर 
ग्रायी हो, जो ग्रवण्ड सौमाग्यवती समझकर कुलभूषणा रूप लेकर श्राई हो, जो बीन 
रूप में मधुर रागिनी से पति परिवार को संगीत मय करने श्राई हो, जो उर में पुष्प 
खिलाये, मधुर स्मित चांदनी सी खिली-खिली सी, जो नयन में जलद संजोये तृषित 
चातक सी पिया के घर पींइ-पींड के मधुर स्वर से मुखरित होती हो, “वह नीर 
भरी दुःख की बदली के समान, क्षितिज भृकुटि पर घिर धूमिल, चिन्ता का अविरल 
भार बनी, उस पूरे पति परिवार में ग्रकेली पड़ी-पड़ी किसी कोने में उपेक्षित पड़ी- 
पड़ी, घुटी-घुटी सी, श्रपरिचय के इतिहास के पन्ने पलटती हुई, सुख को सिहरन 
का अन्त निहारते हुए, जो कल उमड़ी भी, वह गाज मिटने को तत्पर अकेले-अकेले 
विस्तृत नभ के एक अकेले कोने में इस आशा में कि उसका निष्टुर पति उसका 
अपना हो जाये, उसकी खोज में लगी हुई, छांह से भरे उन्मन प्राण लिये काल की 
तम जलघि में तिरोहित होने की प्रतीक्षा करती रहती है ।” बंधन में वंधा दाम्पत्य 
जीवन जब अभिशाप सिद्ध होता हे उसक्री सारी संवेदनशीलता दहेज लोलुपता के 
विकराल दहेज लोलुप नाग की लपलपाती जिह्वाश्रों के सामने चीत्कार कर उठती 
है, भयातुर होकर शिकारी के तीर से आहत हिरणी सी जीवन प्राण की मिक्षा 
मांगती सी दिखाई देती है । विडम्बना हे जव रक्षक ही भक्षक हो जाये तो त्राण 
कहां पर । पिता पक्ष की ओर इष्टिपात करती हे, तो सामाजिक परम्परा बीच में 
झवरोघक वन खड़ी होती है, वह यह कि पिता के घर से डोली जायेगी, तो पत्नी की 
अर्थी ही उसके ससुराल से निकलेगी अर्थात्‌ उसका जीवन पर्येन्त घर ससुराल में ही 
है । यह धारणा एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसके अन्तमंत में बसी होती है, 
जिस विश्वास को लेकर ही वह ससुराल की देहरी पर पग धरती हूँ। परिवार 
विगठन से पिता पक्ष पर आंच आती है, सामाजिक प्रतिष्ठा गिरती हे और ध्न्य 
कुंवारी कन्याझ्रों को वर मिलने में कठिनाई होती है । पिता विवाह करने के पश्चात्‌ 
निश्चिन्त हो जाता हे और यह महसूस करता है कि उसका एक दायित्व तो कम 
हुआ श्रौर वह्‌ अगले सामाजिक दायित्व के बारे में सोचने लगता हें । पहले तो ऐसी 
ताड़ित सताई हुई महिला अपने पिता को मांग से वगत ही नहीं कराती, यदि 
कराती भी है, तो स्पष्ट शब्दों में नहीं । जब्र एक मांग पूरी भी हो जाये, तो दूसरी 
मांग सामने ग्रा जाती है । इस प्रकार मांग पूति का अन्त ही नहीं हो पाता । 


कभी-कभी जब अपनी पुत्री पर अत्याचार होने के ,समाचार मिलते हैं तो 
माता-पिता ध्यान ही नहीं देते और यह समझकर उपेक्षा कर देते हैं कि नये प्रारम्भ 
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किये जीवन में ऐसे ग्रसामंजस्यकारी क्षण तो गाते ही रहते हैं, समय के साथ-साथ 
सभी ठीक हो जायेगा । कुछ माता-पिताओं की ग्रपनी विवशता भी होती है जो 
जानते हुए, समझते हुए भी कुछ नहीं कर पाते तो कुछ महिलाओं के माता-पिता 
नहीं होते, केवल माई व अन्य सम्बन्धी होते हैं, जो वैवाहिक ऋण को चुक़ाकर भार 
मुक्त होते हैं । उनकी पत्तियां विवाहोपरान्त उनकी बहिन के जीवन में उनके भाइयों 
को अघिक रुचि नहीं लेने देतीं या भाई भी अपने उत्तरदायित्वों के वशीभूत कोई 
अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाते। परिणामस्वरूप गाशाहीन, स्नेहहीन दीपक के समान 
निराश्चिता बहू दहेज बेदी पर आहत कर दी जाती है । सामाजिक दायित्व का 
यह वीमत्स रूप देखने में ग्राता है । फिर क्या शेष रह जाता है? सामाजिक चेतना 
पर एक बोझ, करुण क्रन्दन के भ्रस्फुट शब्द, दया के दो ग्रांसु । घीरे-धीरे समाज में 
सव सामान्य हो जाता है। परम्परानुसार विवाह रचाये जाते हैं । समाज इन घटनाओं 
को कुछ समय के बाद भूल जाता है और सामाजिक जीवन सामान्य गति चलता रहता 
है । फिर कभी किसी दहेज हत्या की घटना की सूचना मिलती है, समाचार पत्र 
खोजपुणां सूचनाएं देते हैं, तो फिर एक बार सोई हुई समाज की अन्तर्चेतना थोड़ी 
करवट लेती है, झरांसें खोलती है भ्रौर फिर इस ्रस्वाभाविक मृत्यु को सामाजिक संबंवों 
की असामाजिक देन समझ कर एक ग्रस्वामाविक संबंधों की स्वाभाविक देन समझकर 
फिर अपनी चिर तिद््रा में सो जाती है। कभी-कभी घटनाएं इतनी ज्वलन्त व वीभत्स- 
कारी होती हैं कि सामाजिक न्याय चेतना जगती है और कानून बनाने के अपने 
कतंव्य को पुरा करती हे और इसकी क्रियान्विति सौंप देती है, उसी सामाजिक तन्त्र 
के एक भाग शासक तन्त्र को, जिसको इस पीड़ा का ज्ञान ही नहीं, ्राभास ही नहीं । 
जिसको पुत्री दहेज लोलुपता की शिकार हुई उसकी पीड़ा को वही जान सकता है, 
वह भाई जान सकता हुँ, जिसकी बहिन विवाह वेदी से उतरकर दहेज की वलि वेदी 
पर झाहुत कर दी गई । स्तु, सामाजिक सत्ता तन्त्र कुछ उपाय तो करता ही है, 
कानून बनाने का, सजा के प्रावधान का, इस झ्राशा के साथ कि इस विधि रचना का 
कोई व्यावहारिक फल अवश्य होगा । 


दहेज हत्या निवारण का उत्तर ढू ढना होना इन हत्याओों के कारणों में, 
इनके प्रेरक तत्वों में ? 


दहेज हत्या निवारण के उपाय मिल सकते हैं। सामाजिक चेतना में, जो 
सामाजिक स्यायित्व, सुख शांति, न्यायिक व्यवस्था की पोषक है, उन सामाजिक 
परम्पराओं में सुद्दढ सामाजिक व्यवस्था को बल देती है, उस सामाजिक परिवेश में, 
जिसकी व्यक्ति उपज हुँ, जिसके ग्मन्त क्रियात्मक व्यवहार से उसके सामाजिक सम्बन्धों 
को मूर्त रूप मिलता हे । सामाजिक व्यवहार ही व्यक्ति को सामाज में रहने का पात्र 
बनाता है । असामाजिक व्यवहार व्यक्ति को समाज में रहने के भ्रधिकार से वंचित 
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कराता है । सामाजिक संगठनात्मक क्रियाओं, सामाजिक लाम-शुभ के विपरीत 
आचरण विधि की परिधि में बांध कर श्रपराघ रूप में परिभाषित कर दिया जाता 
है, जिसमें समाज की सरकार विधि निषिद्ध व्यवहार करने व विधि वांछित व्यवहार 
न करने के फलस्वरूप स्थापित न्यायिक पद्धति से दण्डित करती है। 


प्रस्तुत दहेज के कारण किये गये हत्या के अपराध के पीछे चार प्रश्‍न जुड़े 
हुए हैं-(!) व्यक्ति अपराध क्यों करता है? (2) व्यक्ति हिंसात्मक श्रपराघ क्यों 
करता है? और (3) व्यक्ति महिलाश्रों की हत्या क्यों करता है ? (4) महिलाग्नों की 
हत्या दहेज के लिये क्यों की जाती है? 


अपराधशास्त्रियो ने महिला दहेज हत्याश्रों को विभिन्न खूप से समझाने का 
. प्रयत्न किया ह । [ 


विधिक प्रावधान : 


यद्यपि दहेज निरोधक श्रधिनियम, 96! में ही पारित कर दिया गया, 
तथापि इसके वावजूद पिछले दशक के मध्य में दहेज विभीषिका एक सामाजिक बुराई 
के स्थान पर एक आपराधिक त्रासदी बन गई । दहेज हत्याओं की घटनाओं में हुई 
निरन्तरं बृद्धि ने सामाजिक जन चेतना को हिलाकर रख दिया । कहीं विवाह जैसी 
पवित्र सामाजिक स्थायित्व प्रदायिनी संस्था में से जन विश्वास उठ जाये. सामाजिक 
जगत्‌ इस कल्पना मात्र से सिहर उठा । भारतीय विधि चिन्तक, राज 
नीतिज्ञ अपराधशास्त्री व सामाजिक चिन्तक इस समस्या के हल के उपाय 
सोचने पर विवश हुए । परिणामतः दी डावरी प्रोहिबिशन अमेण्डमेंट एक्ट जो कि 
दहेज निवारण (संशोधन) विधेयक, ।984 को 2 अक्टूबर, 985 से क्रियान्वित 
किया गया । पूर्व विधेयक में अपराधियों के लिये छः माह की सजा व 5,000/- 
की राशि के जुर्माने की सजा का प्रावधान था, जिसके विपरीत नवीन दहेज निवारण 
विधेयक में 2 वर्ष की सजा व ।0,000/- के जुर्माने तक का प्रावधान किया है । 
यह भी झावश्यक माना गया है कि भारत सरकार के असाधारण गजट सूचना 
दिनांक 9 अगस्त, ।985 में दिये गये नियमानुसार वर व वधु को विवाह के समय 
दिये गये उपहारों की सूची बनानी होगी, जिस पर दोनों के हस्ताक्षर अनिवार्यं हैँ । 


इस सन्दर्भ में विचार करना होगा कि कया इस अधिनियम को क्रियान्वित करने 
वाली शासकीय कार्यपालिका प्रभावी कार्य कर अधिनियम के उद्देश्य की पूति 
करायेगी ? क्या नियम बनाने से, कानून को संरचना करने से दहेज समस्या व उससे 
उत्पन्न अपराधों का नियन्त्रण हो सकेगा ? यदि नहीं तो फिर इस समस्या निवारण 
हेतु क्या प्रभावी प्रक्रिया अपनाई जाये ? 
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सरकार का भी प्रयत्न होना चाहिये क्रि दहेज विरोधी कानून केवल पुस्तकों 
को भाषा ही न रहे, अपितु ऐसे प्रयत्न किये जायें कि वे भारतीय आदर्श की रक्षा 
करने में समर्थ हों। इनको उन मानवीय संवेदनाओं से जोड़ा जाये, जो भारतीय 
संस्कृति मूल्यों के बीज में हैं । 
सुविख्यात न्यायविद डॉ. लक्ष्मीवल्लभ सिंघवी के ग्रनुसार, “कानून मानव की 
गरिमा का मार्ग प्रशस्त करता है। कानून एक पूरी संस्कृति का संविधान है। 
उसी में कानून को सार्थकता है । कानून मनुष्य को मनुय्य से, मूल्य को मूल्य से 
आर देश से देश को जोड़ता है, उसी के साथ आथिक श्राजादी का मुल्य, सामाजिक 
आजादी का मूल्य, इन सवके समीकरण के लिए मनुष्य की गरिमा और बंधुता की 
इष्टि से सोचता है ।” वे ग्रागे कहते हैं, “हमारे संवित्रान के प्राक्कथन में ही लिखा 
है बंधुता का सिद्धान्त । उसमें यही लिखा है, मनुष्य की गरिमा व राष्ट्र की एकता 
बंधुता होगी तभी मनुष्य की गरिमा स्वीकार होगी और यही वात मानव अधिकारों 
के लिए सवसे ज्यादा जरूरी बात है”"कानून कुछ भी नहीं, भ्रगर उसमें हृदय के 
संविधान की संवेदना न हो । कानून केवल दांवपेंच नहीं है, बल्कि मेरी इष्टि में वह 
इस शाश्वत संवेदना का झम्यारण्य है ।” (घमंथुग 27 मितम्ब्रर ।987, पृष्ठ 35) । 


आवश्यकता हे कानून को समाज के हृदय व मन के संविधान से जोड़ने की 
जिससे देश के समाज का कानून सामाजिक व सांस्कृतिक प्राथमिक मूल्यों को संरक्षण 
दे सके व सामाजिक कुरीतियों का निवारण कर सके, जिससे सामाजिक व्यवस्था 
सुदृढ़ता, संचेतना व समृद्धि को ब्रांच आती हे । 


दहेज विरोधी जैसे समाज संघारक व पोषित संस्थाओं से जुड़े कानून अपने 
उद्देश्य की पूर्ति में प्रभावी तमी हो सकते हैं, जबकि ये जन चेतना, जन मानस व 
जन संवेदनाओं को गात्मसात किये हों, जनोपयोगी हों भ्रौर व्यवहारिक क्रियान्वयन 
सम्मावित हों । 

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 496 ए में क्रूरता को परिभाषित किया गया 
हैं, जो कि स्पष्ट नहीं है । क्या ऋ रता हिंसात्मक है या हिसाहीन भी हो सती है? 
क्या क्रूर व्यवहार वह व्यवहार है, जिसमें शरीर पर चोट लगना ग्रावश्यक है? क्या 
क्या मन पर लगी चोट हिंसात्मक व्यवहार माने जाने के लिए पर्याप्त नहीं है । मूक 
हिसात्मक व्यवहार ऋर व्यवहार की संज्ञा में नहीं भ्राता । कानून के ऐसे अस्पष्ट 
प्रावधान क्या ग्रन्वेषण व न्यायिक प्रक्रिया में बाधक हैं, जिनकी अस्पष्टता का लाभ 
श्रभियुक्तों को मिलता है, और जो दोषमुक्त मी हो जाते हैं । 

वस्तुतः दहेज विवाह का अभिन्न ग्रंग मान लिया गया है। शताब्दियों से 
Es 'पिता कन्यादान करते ग्राये हैं श्रौर यथाशक्ति अपनी पुत्री को घन देते आये हैं। इस 
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ग्राधुनिक युग में कुछ वर्यों से जि मंहगाई ने श्रपना रंग दिखाया है, तो भौतिक- 
वाद ने भी अपना प्रभाव इसके साथ-साथ दिखाया है, दहेज की विभीषिका अपने 
विकराल खूप में सामने झायी है ग्रौर इसने एक श्रपराघ लहर को जन्म दिया है, 
जिक्की शिकार हो रही हैं हमारी भोली-भाली पुत्रिथां। जव हम इनको जलाकर 
मारने के समाचार ग्राये दिन पढ़ते हैं, तो हम विवश से, श्रसहाय से, विचारमग्न हो 
जाते हैं, किन्तु कर कुछ भी नहीं पाते । 


परिवार समाज को ग्राधारभूत इकाई है, जिसका आधार विवाह है, जो कि 
घामिक अनुष्ठान है, सामाजिक आवश्यकता है, स्वस्थ शारीरिक पोषण की परम्परा 
है, मन की तुष्टि की आस्था है, सुरक्षामूलक है, विशवासपरक है । इस भूल- 
भूत संस्था पर सामाजिक सुख, समृद्धि, शांति, व्यवस्था टिकी हुई है, जिसके अभाव 
में सामाजिक संस्था संघर्षशील होकर पुनः आदि युग में लौट सकती है, जहां जंगल 
का राज ही चलता था, जो कि निरंकुशता व पशुता की स्थिति थी । 


अत: किसी भी मूल्य पर समाज की वंव'हिक संस्था को बनाये रखना है, 
यदि समाज को अपना अस्तित्व अक्षुण्ण रखना है । विवाह केवल पति-पत्नियों को 
ही नहीं मिलाता, अपितु यह दो परिवारों में मेल कराने वाली सामाजिक व्यवस्था है। 
सफल विवाह पर ही वर वधू के दोनों पर परिवारों की सुख व शांति निर्मर करती 
है। विवाह के विफल होने पर दोतों परिवार भ्रशान्त होते हैं, दुःखी होते हैं व 
टूटते हैं, विखरते हैं, तो समाज में इस प्रक्रिया से एक रुग्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती 
है, जो तमाज के सामान्य स्वस्थ जीवन के लिए दु:खद है। 


भारतीय विवाह पद्धति के दो पक्षों पर विचार करना होगा । प्रथम-दो पक्षों 
द्वारा विवाह तय करना और दूसरा पत्नी का पति पर पूर्णं ग्राश्रित होना । प्रथमतः, 
` परम्परागत रीति-रिवाजों के अनुसार वर या वघू तय करते समम दोनों पक्षों के 
माता-पिता व सम्बन्धियों का कतंव्य होता है कि बहुत ही विवेक से वर वधू का 
चयन किया जाये । पिता की यह विवशता है कि वह अपनी पुत्री को कुवारी नहीं . 
रख सकता, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह योग्य वर की तलाश न कर जल्द- 
बाजी में ऐसा निर्णय लेले कि उसको व उकषकी पुत्री को जीवन पर्यन्त पश्चाताप 
करते रहना पड़े । इस योग्य वर की तलाश में ही दहेज को गावश्यकता का प्रश्‍न 
उत्पन्न होता है, जो वर की योग्यता के साथ जुड़ा हुग्रा होता है । 


यह आवश्यकता और भी अधिक विचारणीय होती है, जबकि वधू कामकाजी 
व कमाऊ नहीं होती, ग्रावश्यकतानुसार शिक्षित नहीं होती, सुन्दर नहीं होती व 
पति पर पूर्ण आश्नित होती है । श्रतः वंवाहिक स्थिति का दूसरा पक्ष जो कि पूणा 
ग्राश्रिता का है, वर के चयन से जुड़ा होता है और दहेज के प्रश्‍न को और भ्रधिक . 
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प्रमावी कारक बना देता है । इस ग्राधार पर तय किये गये विवाह बहुत ही सूक- 
बूक के साथ किये जाने चाहिये । हर पिता अपनी पुत्री के लिये सुशील पर ग्राथिक 
रूप में सम्पन्न शिक्षित एवं अच्छी प्राय वाला वर ढू ढता है, वह मांग के अनुसार 
दहेज न देने का सामर्थ्यं न रखते हुए भी वादे कर लेता है भौर जब वह वादे पूरे 
नहीं कर पाता तो उसको पुत्री की दुदेशा देखना पड़ता है, बुरे दिन भोगने पड़ते हैं, 
दुर्माग्यवश उसे यह संसार तक छोड़ना पड़ता है। यह भी प्रायः होता है कि मध्य- 
वर्गीय परिवार अपने से अधिक घनवान, कमाऊ व अच्छी आय वाला वर अपनी पुत्री 
के लिए तलाश करता है; ऐसा करते समय वधू पक्ष वर पक्ष की सम्पन्नता ही ध्यान 
में रखता वर के गुण व भ्रवगुणों पर ध्यान नहीं देते, उसकी आय का अनुमान 
तो लगाते हैं; किन्तु उसके व्यसन व खर्च करने की आदतों पर विचार नहीं करते, 
वर परिवार की पृष्ठभूमि पर भी विचार नहीं करते एवं कुल लक्षणों को भी विचार 
परिधि में नहीं लाते, इस स्थिति में तय किये गये विवाह जब ग्रसफल होते हैं दहेज की 
लोलुपता के कारण तो फिर भयंकर परिणामों की श्राकांक्षा या समाचार आश्चयं 
उत्पन्न करने वाले नहीं होना चाहिये । 


इस विवेचन के सन्दर्भ में जो निष्कपं निकलता है, वह यह है कि दहेज 
समस्या का निराकरण केवल विधिक प्रावधानों से सम्भव नहीं हो सकता है । इसके 
लिए आवश्यक है सामाजिक मानसिकता में परिवर्तेन । बेटी के लिए सुयोग्य वर की 
तलाश का आधार । केवल मात्र आथिक सम्पन्नता ही नहीं होना चाहिये, अपितु 
अन्य नैतिक गुण भी होना चाहिये । दूसरा मुख्य विचारणीय प्रश्‍न है वर परिवार व 
उसकी पृष्ठभूमि व उसके दायित्व, यदि ऐसा परिवार है कि जिसमें वर के कुवारी 
बहिनें हूँ तो स्वाभाविक है कि ऐसे परिवार को अतिरिक्त घन की झावश्यकता होगी 
जिसके लिए मांग होना संभव है ताकि एक पक्ष से राशि प्राप्त कर अपनी कन्याझों 
को दे दे और इस प्रकार विवाह वर चयन सौदेबाजी बन सकती है । वर चयन 
करते समय इन सभी पक्षों पर विचार ग्रावश्यक है, भावावेश में बिचौलियों के कहने 
पर जल्दी विवाह तय नहीं कर देना चाहिये। वधू पक्ष को चाहिये कि जानकार 
परिवार में ही सम्बन्ध करे । दूरवासी नगरों में विवाह तय करते समय वर व उसके 
परिबार की सम्पूर्ण जानकारी धीरे-धीरे पने स्तर पर परोक्ष रूप से एकत्रित करें 
और पूरं विश्वास होने पर ही रिश्ता तय करे। 


पूर्व में सगाई करने के पश्चात्‌ काफी समय बाद विवाह की जो सामाजिक 
परम्परा थी, वह विवेकशील परम्परा इस कारण से दिखाई देती है कि वधू पक्ष को 
इस बीच वर पक्ष की व वर पक्ष को वधू पक्ष को परखने व समझने का समय मिल 
जाता था । इसके साथ-साथ बाल विवाह कर कई वर्षों पश्चातु बयस्क या युवा होने 
पर बहू को गोणा करवाकर ससुराल ले जाने की प्रथा थी. यह एक कुरीति भ्रवश्य 
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है, किन्तु इस प्रथा के पीछे भी कदाचित यही भावना रही होगी कि वर पक्ष व वधू 
पक्ष एक दूसरे के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जायें। फिर भी बाल विवाह कुरीति इस 
कारण से है कि अवयस्कावस्था में बनाये गये पति व पत्नी एक दूसरे को पसन्द न 
कर एक दूसरे के लिये आजीवन भार बन जाते हैं, नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं, 
किन्तु ऐसे विवाहों में सामाजिक परम्परानुरूप पारिवारिक घनिष्ठता व परिचय के 
आधार पर तय किये गये विवाहों में दहेज की समस्या नहीं होती । इस कारण यह 
देखने में ग्राया है कि दहेज हत्या की घटनाएं ग्रामीण क्षेत्र की बजाय कस्बों व 
नगरों में अधिक घटित होती दिज्वाई देती हैं और यह समस्या मध्यम आय वर्गीय 
परिवारों की है जो अपनी पुत्रियों को शिक्षित कर अच्छे वर की तलाश में दहेज 
लोलुप व्यक्तियों के चु गल में फंस जाते हैं। महानगरों में यह समस्या इस कारण 
भी अधिक है कि विस्तृत क्षेत्र होने व वर पक्ष के किराये के मकान बदलने या 
तबादले पर स्थान बदलने के कारण वर पक्ष की वास्तविकता का पता नहीं लग पाता । 
जल्दी में विवाह तय करने के उत्सुक माता-पिता वर पक्ष के किराये की लायी साज- 
सज्जा से प्रभावित होकर अपनी बेटियों का विवाह तय कर बेठते हैं । समाचार पत्रों 
के विज्ञापन के श्राघार पर किये गये विवाहों में भी खतरा रहता है, क्योंकि परिचय 
की कमी होती है । भ्रतः ग्रावश्यकता है इस प्रकार की शिक्षा प्रचार की कि वधू के 
लिये सुशील व सुयोग्य वर कंसे ढूढा जाये । ग्रावश्यकता है यह सिखाने की कि वर 
के चरित्र व परिवार के परिवेश को अधिक वरीयता दी जाये । 


आवश्यकता है इस प्रकार को शिक्षा देने की कि विद्यालयों व महाविद्यालयों 
में अध्ययन करने वाले छात्र व छात्राएं मानवीय मूल्यों का सही ग्रथं समझें । पुरुष 
स्त्री की महत्ता व ग्रादशे को समभे, -इसी प्रकार स्त्री पुरुष की मानवीय चारित्रिक 
विशेषता को महत्त्व दे। शिक्षा का यह भी एक उद्देश्य होना चाहिये कि शिक्षित 
छात्र व छात्राएं अपने व्यक्तित्व को सही पहिचान कर सके व दहेज विरोधी सेना के 
रूप में शेक्षणिक संस्थाग्रों से बाहर निकली वालिकाश्रों में यह विश्वास होना चाहिये 
कि वे विकाऊ जानवर नहीं हैं, जिनको कीमत लगाकर खरीदा जा सके। वे यह 
अभियान चलायें कि दहेज मांगने वालों से विवाह नहीं करेंगी। यदि वधू पक्ष 
चुपचाप भी सौदा तय करें, तो ऐसे विवाह करने से ना करदें। यदि ऐसी घटनायें 
घटित होने लगीं, तो अवश्य ही वर पक्ष को सोचने को विवश होना पड़ेगा । यदि 
लड़की कंवारी नहीं रह सकती, तो क्या लड़का कवारा रह सकता है ? क्या अ्रवि- 
वाहित लड़के चारित्रिक पतन की ओर नहीं बढ़ेंगे ? क्या अविवाहित जवान लड़कों 
के माता-पिता उनके भविष्य के लिए चिन्तित नहीं रहते ? यदि लड़की के माता- 
पिता थोड़ी भी हिम्मत करें तो वर पक्ष भी सोचने को विवज्ञ होंगे । हो सकता है 
कि यह भी समय आ जाये कि वर पक्ष को वधू पक्ष को राशि चुकाकर विवाह 
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करना पड़े, जैसा कि आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा “घापा'' चुकाकर विवाह करने 
का रिवाज है । 


किन्तु यह सब कुछ तमी सम्भव हो सकता है, जबकि एक गम्भीर प्रभावी 
जन चेतना दहेज विरोध में तैयार हो । इस चेतना को लाने में, समाज को जगाने 
में सत्तारूढ़ दल के कमठ कार्येकर्ताग्रों का निष्ठापूर्ण योग बहुत ही प्रभावी सिद्ध 
हो सकता है, क्योंकि वे सरकारी तन्त्र को मी क्रियाशील बना सकते हैं श्रौर जन- 
चेतना के लिये मंच दे सकते हैं। सरकारी तन्त्र से जुड़े होने के कारण शासक दल 
के कार्यकर्ताओं की वात प्रभावी होती है, जिससे जन मानस बदल तो सकता है । 
विरोधी राजनीतिक दलों को भी अपने प्रभाव का उपयोग कर दहेज प्रथा जैसी 
कुरीति को समाप्त करने के लिये पूणं भ्रयत्न करने चाहिये । यहाँ तक कि सामाजिक 
कुरीतियों को समाप्त करने जैसे कार्यक्रम चुनाव घोषणा पत्रों का भाग होना चाहिये, 
ताकि जन समर्थेन भी मिल सके । यह समय है कि केवल मात्र वादों के आधार पर 
नहीं ब कानून को और कठोर बनाने से ही इस समस्या का अन्त नहीं होगा, 
अपितु दृढ़ निश्चय व साहस से और भी कठोर कानून बनाकर इस समस्या का 
समाधान करना होगा। साथ में ऐसे श्रादर्श युवकों को तैयार किया जा सकता 
है, जो विना दहेज के गरीब किन्तु योग्य कन्याओं का वरण करें तथा बिना 
दिखावे के साघारण समारोह में विवाह करें । ऐसी प्रवृत्ति वाले युवकों को 
सरकारी संरक्षण प्राप्त होना चाहिये व रोजगार देने में भी वरीयता दी जानी 
चाहिये । इसके ग्नतिरिक्त दहेज लोलुपता के कारण किये गये अपराधों के 
गम्भीर परिणामों से भी चलचित्र, ग्राकाशवाणी एवं दूरदर्शन झादि प्रचार 
तन्त्रों से जन साधारण को अ्रवगत कराते रहना चाहिये, ताकि निरोधक प्रमाव 
उत्पन्न हो सके । 


दहेज लेकर किये जा रहे विवाह समारोह का बहिष्कार करना चाहिये और 
ऐसे समारोह में वरात में जाने वालों को भी कानूनी रूप से अपराधी घोषित किया 
जाना चाहिये । 


जिस किसी मोहल्ले में भी ऐसे विवाह समारोहों का ग्रायोजन हो उसकी 
तत्काल सूचना सम्बन्धित को देने का कतव्य सम्बन्धित क्षेत्र के कार्यकर्ताओं या 
मोहल्ले के प्रबुद्ध नागरिकों का होना चाहिये । 


महाराष्ट्र के समान जिला व तहसील स्तर पर दहेज विरोधी चौकसी समि- 
तियां बना दी जानी चाहिये, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्र के नेता व सामाजिक 
कार्यकर्या सम्मिलित हों । ये समितियां दहेज के आधार पर तय किये गये विवाह 
सम्बन्धों की जानकारी मिलते ही ग्रविलस्व उचित कार्यवाही करें। 
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| प्रत्येक विवाह का सरकारी पंजीकरण आवश्यक वना दिया जाना चाहिये, 
जिसमें विवाह में प्राप्त उपहारों की सूची की सूचना देना भी आवश्यक बनाया 
जाये । इस प्रकार के पंजीकरण से विवाहोपरान्त होने वाले दहेज विवादों का सही 
चित्र सामने ग्रा जायेगा ग्रौर यह भी स्पष्ट हो जायेगा क्रि वस्तुतः विवाह हुझ्ना है। 
वर पक्ष भी वधू के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या आपराधिक घटना घटित 
करने के पूवे सोचने पर विवश हो जायेगा । 


तलाक व अलग रखने के कानून उदार वनाना आवश्यक है, ताकि दो विप- 
रीत दिशा में चलने वाले प्राणी प्रतिपल नहीं मरें, एक क्षण अलग होकर अपना 
स्वतन्त्र जीवन जिये, ताकि आजीवन त्रासदी से मानसिक अलगाव के जीवन से 
मुक्ति मिले । 


वर्तमान में मानवीय उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि दहेज में 
प्राप्त सामान पत्नी की व्यक्तिगत सम्पत्ति है, पति या उसके परिवार का उसमें कोई 
हिस्सा या हस्तक्षेप नहीं है। इस प्रावधान को प्रभावी करने पर दहेज की सम्पत्ति 
का विवरण सरकारी कार्यालय में दिया जाना आवश्यक है, ताकि तलाक व झलगाव 
के समय स्त्री को अपने दहेज का पूरा सामान व राशि वापस मिल सके । ऐसे 
झलगाव के समय बच्चों की स्थिति दयनीय होती है ्रौर उत्तराधिकार व संरक्षण 
का प्रश्‍न उत्पन्न होता है। इस विवाद को कानूनी तरह से सुलझाने के स्थान पर 
झलग होने वाले दम्पत्ति आपसी समझते के ग्राघार पर तय कर लें। स्थिति यह 
होती है क्रि ममत्व पितृत्व से ग्रधिक बलशाली भावना है । पिता बच्चों से भ्रलग 
रह सकता है, किन्तु सामान्यतया माता श्रपने बच्चों से झलगाव सहन नहीं करती । 
विषम मानसिक श्रलगाव की स्थिति में बच्चों का मोह पति-पत्नी को एक ही रहने 
दें, किन्तु आवश्यक होने पर आपसी समभोते पर ही बच्चों का उत्तरदायित्व उन 
पर छोड़ दें । परिवार न्यायालय ऐसे प्रकरणों को यथा शीघ्र ही निबटाये; ताकि 
टूटन कहीं श्रापराधिक घटना का रूप न ले ले । 


साता-पिता का उत्तरदायित्व 

यह तो सम्भव नहीं कि दहेज हत्या के सभी प्रकरणों में माता-पिताश्रों को 
पूर्व सूचना नहीं मिलती हो । कुछ घटनाओं के घटित होने के पूवं जब वधू के माता 
पिता को दहेज की मांग या दुर्व्यवहार, तिरस्कार की सूचना मिलती है, तो काफी 
ग्रधिक संख्या में माता-पिता उपदेशक होकर लम्बे पत्र पुत्री को लिख वेते हैं और 
ग्राशीर्वाद देते हैं कि वह ससुराल में ही सकुशल रहे । जब वास्तव में दहेज हत्या 
की घटना घटित हो जाती है, तब रोते-चिल्लाते बेटी के ससुराल पहुंचते हैं और 
कानूनी कार्यवाही की मांग करते हैं। यदि सूचना मिलते ही माता-पिता गम्भीरता- 
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पूर्वक ध्यान दें तो कदाचित ऐसी घटनाएं टल सकती हैं । कया कानूनन इस प्रकार 
वधू के माता-पिता भी इस हत्या के लिये उत्तरदायी नहीं हैं ? बया कानून ऐसे माता- 
पिता जो असामन्जस्य की सूचना मिलने पर भी चुप बैठे रहते हैं, हत्या के अपराध 
में मूक सहायक नहीं मानता ? यदि ऐसी व्यवस्था कानून की धारा में कर दी जाये, 
तो चाहे सामाजिक झन्तर्चेतना के सन्दर्भ में मानवीयता के आधार पर हृदयग्राही न 
हो, फिर भी कानून की इष्टि से यह बहुत ही उपयोगी प्रावधान होगा, ताकि माता- 
पिता, माई-वहिन या अन्य जो भी सगे-सम्बन्धी या पड़ौसी दहेज के संदर्भ में क्रूर 
व्यवहार की जानकारी मिलते ही यथा समय दहेज विरोधी समिति या पुलिस जो 
भी सरकारी संस्था हो, को सूचित करें, अन्यथा वे भी हत्या के सहयोगी के दोषी 


माने जायेंगे । 


आवश्यकता है सह शिक्षण संस्थाग्रों की स्थापना की, जिसमें छात्र व छात्राएं 
एक साथ प्रष्ययन करें । छात्र व छात्राशों के अलग-अलग संस्थाशरों में भ्रध्ययन करने 
पर वे एक दूसरे को नजदीक से नहीं देख पाते श्रौर शारीरिक व भावनात्मक विकास 
के अनुरूप सामाजिक व मानसिक विकास न होने पर वे विपरीत लिंग के प्रति 
रूमानी कल्पनाओं में खो जाते हैं व स्त्री व पुरुष के शारीरिक मिलन को ही सुख 
की चरम सीमा व परिणिति मानते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि वेवाहिक जीवन 
केवल शारीरिक सुख मात्र नहीं है. पितु एक आ्रात्मिक अनुभूति प्राप्ति का साधन 
है । भ्रलग-झलग रहकर शिक्षा ग्रहण व.रते हुए भ्रायु विकासोन्मुख छात्र व छात्राएं 
एक दूसरे वर्ग को नहीं समझ पाते, जिससे वे एक दूसरे से शरीर से मिलकर भी 
पुणंतया नहीं मिल पाते । स्त्री को पुरुष की व पृरुष को स्त्री की जीवन में क्‍या 
आवश्यकता होती है? सामूहिक जीवन का क्या महत्व होता है? वे तब तक नहीं 
समझ पाते, जब तक कि वे झ्ायु के दोराहे को पार नहीं कर लेते और व्यस्तता के 
व्यस्त क्षणों में सच्चे साथी का जीवन में महत्व का पता लग पाता है। जब तक 
काफी विलम्ब हो जाता है । 


यदि बालक व वालिकाएं सह शिक्षण संस्थाओं में एक साथ शिक्षा प्राप्त 
करते हैं, तो न केवल वालिकाग्रों में समानता की भावना ही जागेगी, भ्रपितु उनमें 
शंशवकाल से ही ग्रात्मनिमेरता, ग्रात्ममम्मान व आत्मविश्वास, श्रात्मानुशासन की 
भावना जागेगी । ये भावनाएं ग्रागे चलकर पूणां विकसित होने पर नारी जो पुरुष 
के समक्ष दुबंलता व हीनता महसूस करती गायी है, वह ऐसा नहीं कर पायेगी । 


आवश्यकता है शिक्षा के माध्यम से मानवता पोषक मूल्यों के सामाजिक व 


व्यक्तिगत दोनों प्रकार के जीवन में उतारने की । शिक्षा मानव मूल्यों की पोषक 
होती चाहिये, जो यह सिखाये कि अपने वारे में घातक या बुरा व्यवहार सारे प्राणी 
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मात्र के बारे में बुरा है। इस प्रकार “आत्मनः परोचेति परेषां न समाचरेत”, या 
विद्या सा विमुक्तया के उद्देश्य से दी जाने वाली शिक्षा अवश्य ही मानवता पोषक 
है, जहां सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों व सभी भब्रगुणग्राही हों व दुःख से दूर 
रहें आदि श्रादशों की कामना करने वाले शिक्षार्थी हों तो ईश्वर से की जाने वाली 
प्रार्थना के अंघकार से प्रकाश की ओर ले जा, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाली 
भावना साथंक व सफल हो सकती है। यदि शिक्षा मानवता को पशुता से मुक्त कराती 
है, तो मानवीय गुण दया, करुणा, सहयोग, सहायता, परोपकारी झादि स्वतः ही 
मानव व्यवहार में उद्भूत होंगे और समाज एक स्वर्गीय सुखमय जीवन की कल्पना 
को साकार कर सकता है, किन्तु जव शिक्षा मनुष्य को परोपकारी नहीं बना पाती, 
तो उसमें जन्मजात मूल प्रवृत्तिजनक जो क्रोध, ईर्ष्या, विषाद, लोभ, स्वार्थ, मद, 
मोह आदि भावनाएं हूँ, उनका सामाजिक संस्कृतिकरण न होने के वारण शिक्षा के 
सही सामाजिक संरचना के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती । 


अतः आवश्यकता है इस प्रकार की शिक्षा की, जो कि मानव जीवन के सही 
रथे व महत्व को समझा सके, सामाजिक जीवन की व्यक्तिगत जीवन में उपयोगिता 
बताए कि वैवाहिक जीवन के सही मूल्यों की व्याख्या कर सके, सांस्कृतिक धरोहर 
के प्रति श्रनुराग उत्पन्न कर जीवन में कलात्मकता की आवश्यकता वता सके । इस 
प्रकार दहेज उन्मूलन में शिक्षा का महती योगदान हो सकता है । 


दहेज हत्या प्रकरण में नारी के विरुद्ध किये जा रहे श्रत्याचार में जव नारी 
दूसरी नारी के प्रति ग्रत्याचारिणी होती है या अत्याचार में सहयोगी होती है, तो 
बया वर्तमान शिक्षातन्त्र जो व्यक्ति के समाजीकरण व अन्तःकरणा के परिष्कार के 
लिये उत्तरदायी है, वह भ्रपने उद्देश्य पूति में असफल नहीं है? जो नारी अपनी 
सन्तान के सुख व समृद्धि, शुम, लाभ तथा स्वास्थ्य की अहनिश कामना करती है, 
वह नारी दूसरे को संतान के प्रति इतनी निष्ठुर, निदेयी व निर्मोही कँसे हो जाती 
है? क्या वह यह नहीं सोच पाती कि उसकी कन्या के साथ भी कोई ऐसा ही व्यव- 
हार कर सकता है, और यदि करे, तो वह कंसा महसूस करेगी ? ऐसा क्यों नहीं 
सोचती आज की प्रबुद्ध नारी ? अपने को बहू या मां के स्थान पर समझकर देखे कि 
जब उसकी अपनी पुत्री के साथ थोड़ा भी दुर्व्यवहार होता है, तो वह कंसे छाती 
कूट-कूट कर विलाप करती है, किन्तु जव वह बहू पर या भाभी पर अत्याचार करती 
है, तो उसको उस समय दया क्यों नहीं ग्राती है? 


समाज में ऐसी संवेदनात्मक मूल्यवती शिक्षा क्यों नहीं है, जिससे नारी तो 
नारी के प्रति संवेदनशील हो गौर दहेज झादि की सौदेवाजी का विरोध करे और 
इस प्रकार के श्रन्याय को विरोधी हो। यदि परिवार की महिलाए' इस प्रकार का 
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विरोध करने लगें, भ्रौर भपने पुत्र/माई के लिये उपयुक्त जीवन संगिनी ही लाने के 
लिये सोचें, तो किर दहेज हत्या व ग्रन्य संवन्धित कुरीतियों से उत्पन्न भ्रपराध 
नियन्त्रित हो सकते हैं । बया सीता की व्यथा को मन्दोदरी ने नहीं समझा था १ यदि 
शूर्पणखां जैसी नारी दूसरी नारी का मान मर्देन कराने के लिये उत्तरदायी थी, तो 


सीता के सतीत्व का आदर करने वाली महिलाएं भी थीं। जब घर्म प्राण देश के 


घामिक ग्रन्थ इस प्रकार की शिक्षा देते है, तो फिर उनको जीवन दर्पण मे प्रति- 
विम्बित करने में भारतीय नारी वयों झिभझकती है? यदि तारी के विरुद्ध उत्पीड़न 


में नारी अपनी भूमिका निवाहना छोड़ दे और पुरुष का साथ देना छोड़ दे तथा 


अपने नारीत्व को दूसरी नारी में देखना प्रारम्भ करदे, तो फिर इन जैसी कुछ 
समस्याओं का हल मिल जायेगा । 


25. सती के रूप सें हत्या 

सती श्रग्नि स्नान या विधवा दहन--सती प्रथा नारी उत्पीड़न का चरम 
बिन्दु है; जिसके बारे में विभिन्‍न विचारधारायें प्रचलित हैं । कुछ रूढ़िगत घांमिक 
विचारधारा वाले व्यक्ति सती प्रथां को एक घाभिक भनुष्ठान मानते हैं झौर इसकी 
प्रशंसा करते हैँ-सती होने वाली महिला को शक्ति पुञ्ज के रूप में माना जाकर 
उसको देवी रूप दिया जाता है भौर तदनुसार उसकी पूजा-मप्रचंना व आराधना होती 
है । सती स्मारक बनाये जाते हैं, मंदिर निमित किये जाते हैं, सतियों बी प्रतिमायें 
सजायी जाती हैं । मेले लगाये जाते हैं, आरती उतारी जाती है झौर आरती ज्योति 
को नयों से सत्कार दिया जाता है, श्रद्धा से दर्शन किये जाते हैं, प्रसाद ग्रहण किये 
जाते हैं, चिह्नं धारण किये जाते हैं ग्रौर सती चित्र शक्ति व सत्व प्रेरणा स्वरूप 
घर में ग्रन्य देवी-देवताओं के चित्रों के साथ शोभा पाते हैं । 


दूसरी ओर ऐसे मी समाज सुधारों, चिन्तकों. मानव धर्म रक्षंकों की कमी 

नहीं है जो कि सती होने, सती कराने को विघवा दाह की संज्ञा देते हैं और इसको 

जघन्य हत्या मानते हैं तेथा नारी जाति के प्रति घोर क्रतम अपराध मानते हैं । 

सती प्रथा को सीघी-सादी, भोली-भाली बिघवाग्रों को अग्नि को समपित कर उनसे 

छुटकारा पाये जाने का घृणित उपाय बताया जाता है। प्रश्‍न करते हैं कि कया 

विधवा को समाज में जीने का धिकार नहीं है? क्या पति के साथ जीवित श्रग्नि 

में प्रवेश करने का कोई विधिक विधान है ? कया यह नारी जाति को कलंकनी मान 

कर उसकी इहलीला समाप्ति का नाटक नहीं ? नारी की मृत्यु पर पुरुष भ्रग्नि प्रवेश 

कर साथ क्यों नहीं मरता? नारी ही क्यों सती हो, पुरुष क्यों नहीं ? कया यह 
असहाय नारी पर पुरुष का अत्याचार नहीं ? नारी सत व सक्चरित्राचरण की ही 
परीक्षा क्यों ली जाती है. पुरुष के स्वत्व की क्यों नहीं ? पुरुष के बिना स्त्री को 
जीवित रहने का अधिकार क्यों नहीं ? पत्नी के झसामयिक निघन से बच्चों को. 
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भी मां की ममता से वंचित किया जाता है, कंसा विधान है? पति प्रेम की 
अतिरेकता का उत्तर क्या उसके साथ जल कर मर जाना ही है? क्या पति की अनुप- 
स्थिति में विघवा रूप में पति के द्वारा भ्रधूरे छोड़े गये कतंव्य के उत्तरदायित्व की 
पूर्ति करना पत्नी का कतंव्य नहीं है ? क्‍या उन उत्तरदायित्वों का निर्वाह न कर 
पति के शव के साथ जल कर मर जाना कायरता नहीं ? या पति की मृत आत्मा की 
संतुष्टि के लिए क्रिया कमें न करा कर झात्मा को भटकते छोड़ना अधर्म नहीं ? 
कया सती इसलिए कराई जाती है ताकि पति की मृत्यु के पश्चात्‌ विधवा परिवार 
पर वो वनकर न रहे? ताकि उसकी सारी सम्पत्ति परिवार जन बांट लें ? 
वह परिवार में आशंकित व्यभिचार न फैला सके ? उसका दुराचरण समाज में क्लेश 
का कारण न वने ? क्या पति की मृत्यु के पश्चात्‌ विधवा को जीवित रहने का 
धिकार नहीं? यदि अधिकार है तो केवल मात्र श्‍वांस लेने का या नारकीय यातनाग्रों 
के साथ प्रातः ग्रौर सायं के रूप में दिन गिन कर शनैः शने: जीते जीते मरने का ? 
कया विधवा को ससम्मान जीने का कोई अधिकार नहीं है? यदि नहीं तो क्यों 
नहीं ? क्या भ्रग्नि समपंण ही उसकी नियति है? 


उक्त प्रश्नों कान धामिक, न सामाजिक और न विधिक उत्तर उपलब्ध 
होने के कारण सतो प्रथा को सामंती शासकीय सामाजिक कुरीति मानकर कानून 
बंद करने के लिए अधिनियम शताब्दी पूर्वं ही पारित कर दिया गया था। ब्रिटिश 
काल में ]829 में लाड विलियम बैंटिक के समय सती प्रथा को बंद कर दिया 
गया था। उस समय 27 नम्वर का रेगुलेशन पारित किया गया था, उसके 
ाधार पर बाद में जाकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 व 3 09 में इसको 
ग्रापराधिक कृत्य के रूप में समाविष्ट किया गया; किंतु इस कातून की विडम्बना यह 
है कि पश्चिमी बंगाल के राज्य के अतिरिक्त अन्य रौर किसी राज्य द्वारा इसको 
कानून रूप में पारित नहीं किया गया । 


सती क्यों होती हैं? क्या उस घामिक ` मान्यता के झाघार पर होती हैं, 
जिसके ्रनुसार महिला पति के साथ जीवित चिता में जल कर प्राणाहुति दे दे और 
पति के शरीर के साथ-साथ जल कर इहलोक की जीवन यात्रा समाप्त कर दे, 
जिससे स्वगं में भी दोनों ही साथ-साथ चिरकाल तक पति-पत्नी के रूप में रहें ताकि 
उनकी मोक्ष हो ? क्या सती होने का निर्णय व्यक्तिगत कारण से या पति के अगाध 
ग्रात्मिक प्रेम के कारण होता है? जिसमें शरीर गौण होता है और विभिन्‍न शरीरों 
में रहने वाली दो देह एक आत्मा शरीर के नश्वर होते हुए चिर मिलन के लिए 
तत्पर होती हैं एवं नाशवान शरीर का त्याग कर रिन को समपित कर श्रात्मायें 
झपने चिरबंघन में एक रूप हो बंध जाती हैं। साथ जियेंगे व साथ मरेंगे के आत्मिक 
लगाव के कारणा क्या यह संभव होता है ? 
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क्या सती होने के पीछे मानसिक रुग्णता होती है? क्‍या पत्नी पति के बिना 
इतना असहाय व विवश महसूस करती है कि वह अपने जीवन को पति विहीन 
होने पर शून्य समझती है तथा निराशा के गते में गिरी हुई मानसिक संवेगात्मक 
स्थिति में यह निणंय लेती है कि वह पति विहीन विना पति के नहीं रह सकती और 
इस संवेगात्मक स्थिति में वह पति के साथ जल कर मर जाने का निणांय लेती है? 


बया सती होना सामन्तवादी शासकीय परम्परा है, जिसके अनुसार नारी 
शक्ति है, पुरुष शौर्य का प्रतीक है तो नारी शवित का अजस्र स्रोत है। बिना शक्ति 
के शिव भी शव है। पुरुष के पुरुषार्थ में शक्ति समाविष्ट होती है। शक्ति का 
गोजस्व रूप पौरुष के शोयं में है. जिसके ग्रलगाव की कल्पना शक्ति नहीं कर सकती, 
शौर्य व शक्ति एक दूसरे के पुरक हैं। शक्ति में सौन्दर्यं भी है और पुरुष का शौयं 
उसका रक्षक है, उसका संरक्षक है ग्रौर उसका आधार व आगार है। शक्ति अपने 
सौन्दर्य सृजन के रूप में पौरुष शौर्य की सहचरी है, दासी है, ग्राश्रिता है, पुष्प के 
रक्षक कांटे होते हैं । पुष्प की सौन्दर्यात्मक आभा कांटो के संरक्षण पर ही निर्भर 
करती है। जब पौरुष ग्रागार समाप्त हो जाता है, शौर्य ज्योति एकदम बुझ जाती 
है तो शक्ति आधारहीन हो जाती है भ्रौर अपने वास्तविक स्वरूप में एक रूप होने 
व समन्वय होने के कारण शारीरिक मोह त्याग कर वास्तविक पौरुष शौयें पुञ्ज 
में मिलने को ग्रातुर हो जाती है। पति मिलन की चिरप्यास सांसारिक सुख साधनों 
के सामर्थ्यं से परे है ग्रौर क्षितिज के उस पार निःशरीर मन पंछी उड़ चलते है, 
आत्मिक मिलन की सततु ग्रास व साध लिए, चिर मुक्त प्यास लिए इस भावना 
को वल मिलता है भारतीय समाज की जाति व्यवस्था की घरोहर क्षत्रिय जाति में 
जो सूर्यवंशी, सिंहवंशी होते हुए शक्ति भ्राराधना को आघार मानते हैं। शक्ति के 
बल पर शासन किया और शक्ति की आराधना में अपनी मुक्ति मांगी। मां दुर्गा 
महिसासुर मर्दनी, सिंह वाहिनी के रूप में पूजा और आज भी जय माताजी के 
साथ ही ग्रपना सामाजिक जातिगत जीवन जीते हैं, राजपूत जाति के क्षत्रिय जन । 


ऐसी धामिक जातिगत शासन सामंती मान्यताओं के परिवेश में पली वालायें, 
जेसी कि भ्रामक विचारधारा है, शक्ति व शौय के सही ग्रथं को समझती हैं और 
श्ररिनि जिन दो देहों को एक करती है, शक्ति व शौर्य का मेल कराती है, उसी अग्नि 
को देश समपित कर ग्रखण्ड ग्रात्मिक ज्योति पुञ्ज में मिलने की इच्छा से महिलायें 
सती हो जाती हैं, ग्रपने मृत पति के शक्तिहीन, शौयंहीन शरीर को गोद में लेकर 
धर्ति यज्ञ में भ्रपने प्राणी की गाहति देकर पति के साथ महाप्रयाण कर जाती हैं । 


बया सती होना सामाजिक आवश्यकता है? पति के मरने के पश्चात्‌ पत्नी 
निःस्सहाय हो जाती है? रूढ़िगत भारतीय समाज में विधवा को अपशकुन माना 
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जाता है ? उसको दुर्भाग्य का रूप माना जाता है ? कुलटा, कुलक्षणी, 
भाग्यहीन माना जाता है? कई परिवारों में तो यह मान्यता मी है कि 
ग्रपशकुना बहू के आने पर ही उस घर का बेटा मरा। ऐसी बहू को कौन 
सत्कार की इष्टि से देखेगा ? घाभिक पुण्य अनुष्ठानों व अवसरों पर, विवाह उत्सव 
व अन्य सुख के अवसरों पर विधवा की उपस्थिति अपशकुन मानी जाती है और 
उसको इसमें सम्मिलित होने में रुकावट डाली जाती है। विधवा की कामुकता 
क्लांत करने के लिए उसको श्छ गार नहीं करने दिया जाता, विना नमक का भोजन 
दिया जाता है । कुश या घास अथवा कष्टकारी विस्तर विछाने को दिया जाता है, 
विधवा को ब्रत व उपवास करने के लिए विवश किया जाता है । सफेद कपड़े पहनने 
को दिए जाते हैं । पूजा अर्चना मन न होते हुए भी करनी पड़ती है, उसका सर मूड 
दिया जाता है । पुरुष वर्ग से मिलने पर पाबंदी होती है । पड़ौस की महिलाएँ भी 
विधवा को अपशकुनी समझती हैं और उसे देख कर रास्ता काट कर निकल जाती 
हैं । युवा विधवा का जीवन नारकीय हो जाता है । कदाचित इस सामाजिक नृशंस 
व्यवस्था से शंकित व डरी हुई विधवा यही श्रेयस्कर समती है कि शेष जीवन 
पर्यन्त नारकीय यातनाम्रों के साथ जीवन जीने से तो यही उचित रहेगा कि पति के 
साथ ही चिता में जल कर महा प्रयाण कर लिया जाये । 


क्या पति की मृत्यु के पश्चात्‌ विधवा को जीने का श्रधिकार नहीं ? यदि 
घ्रधिकार है तो तिरस्कृत, उपेक्षित, यातनामय जीवन जीने का? क्या नारी देश में 
संवेदनशील आत्मा का निवास नहीं ? पत्नी की मृत्यु के पश्चात पति ससम्मान 
समाज में जीवित रह सकता है तो पत्नी विधवा रूप में क्यों नहीं ? यह सामाजिक 
ग्रावश्यकता, ग्रागिक दासता के अधीन है । पत्नी का पति पर आर्थिक, शारीरिक व 
सामाजिक रूप से आश्रित होना ही उसकी इस नियति के लिए उत्तरदायी है। 


यदि सती प्रथा सामाजिक आवश्यकता नहीं है, तो फिर भी यह सामाजिक 
आवश्यकता कब से बनी ? वैसे तो रामायण काल में भी सती होने के प्रसंग आये 
हैं। रावण पुत्र मेघनाथ की पत्नी सुलोचना सती हुई थी । पौराणिक काल में सती 
स्त्री का ग्रर्थ पतिब्रता के रूप में लिया जाता रहा है । इसी प्रसंग में सीता, भ्रनुसूया 
व सावित्री का नाम सती स्त्री के रूप में लिया जाता रहा है। इस प्रकार 
सती शब्द का जो पर्थ है वह सच्चे भ्रर्थो में एक पति के प्रति पूर्ण निष्ठा, सर्वस्व 
त्याग, समर्पण, पवित्र एकाग्रता से है । जो स्त्री एक ही पति को सर्वस्व मान कर 
पर पुरुष को कल्पना तक नहीं करती झर उसके झन्त्मेन दर्पण में एक ही पति 
पुरुष की छवि अंकित रहती है, वह स्त्री सती कहलाती थी । सती का अर्थ पति के 
शव के साथ जल कर मरने का उल्लेख नहीं मिलता है । सती प्रथा/विधवा दहन 
प्रथा व परम्परा सम्बन्धी उक्त सभी प्रश्नों के उत्तर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में दिये . 
जा सकते हैं जो कि घामिक व सामाजिक पक्षों को स्पष्ट करे । 


68 नारी चेतना और अपराध 


सती प्रथा व विधवा दहन : ऐतिहासिक परिप्रक्ष्य 
विघवा दहन या पत्नियों को मृत पतियों के शवों के साथ जलाने की कोई 
नई प्रथा नहीं है, जो केवल मात्र मारत में ही प्रचलित हो । 


झास्ट्रेलियन नेशनल युनिवसिटी के विद्वान श्री भ्रजित कुमार रे ने अपनी 
पुस्तक--““विडोज आर नोट फोर बनिंग” में वर्णन किया है कि अमेरिकन इण्डियन 
समुदाय कोमान्चे में यह प्रथा प्रचलित थी कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती 
थी तो उसकी सबसे प्रियतम पत्नी की हत्या कर दी जाती थी ताकि वह परलोक 
में भी अपने पति का साथ दे सके । यही प्रथा .केलीफोनिया व श्रफ्रीका में भी 
प्रचलित बताई गई | देहोमे में यह प्रथा प्रचलित थी कि जब राजा की मृत्यु होती 
थी, उसकी समी रानियों की टाँगें तोड़कर जिन्दा ही उसके साथ स्मारक में गड़वा दिया 
जाता था । युगाण्डा में भी यह प्रथा प्रचलित बताई गई कि जब कोई राजा मरता 
था, तो उसकी कब्र के ग्रास-पास जो घेरा बनाया जाता था, उसमें उसकी रानियों 
को बन्द कर दिया जाता था, जहां पर वे भूख व प्यास से तड़प-तड़प कर प्राण 
त्याग देती थीं । टामार में यह प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति मरता था, तो उसकी 
एक ग्रौरत को फांसी लगाकर मरना होता था। चीन में उन पत्नियों का सम्मान 
होता था, जो अपने पति के साथ ग्रात्महत्या कर लेती थीं । प्राचीन यूनान व मिस्र 
में भी विधवा दहन के उदाहरण मिलते हैं । 


सती प्रथा धार्मिक व्यवस्था नहीं है और न ही यह धार्मिक आस्था है, यह 
धारणा घामिक ग्रन्थों के भ्रांकलन से उभर कर श्राई है। भारतीय धार्मिक ग्रन्थ जो 
संख्या में लगभग पांच हजार माने गये हैं, तीन भागों में विभक्त किये गये हैं-- 
(2) सूत्र (2) स्मृति व (3) निबंध एवं बस्ति । मिताक्षरा को अन्तिम घाभिक ग्रन्थों 
की सीमा माने जाने पर धर्मशास्त्र शताब्दियों से भारतीय चिन्तन का सार है। 

घमे शास्त्रों के ग्रन्तगंत ईसा पुवे 300 वर्ष तक सती प्रथा का कोई उल्लेख 
नहीं मिलता है। वेदिक काल में यह प्रतीकात्मक स्थिति थी कि विधवा स्त्री मृतक के 
पास लेट कर वापिस जीवित लौट आये-““इयं नारी पति लोक दृणाना नि पद्यत उपत्वा 
मतंयं प्र तय । धर्मपुरानमानुपान्ती तस्ये प्रजा दविणं चेह घोहि ।” वैदिक काल में 
स्त्रियां पति के शव के साथ चिता पर लेटती अ्रवश्य -थीं, किन्तु उन्हें बचा लिया 
जाता था । डॉ. श्रल्टेकर की कृति “दि पोजीशन श्रॉफ वीमेन इन हिन्दू सिविलाइ- 
जेशन” में भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। जब युद्ध काल में युद्ध व रराक्षेत्र में 
पुरुषों की मृत्युःसामान्य चीज वन गई तो राजनीतिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक 
परिस्थितियों के वशीभूत वैदिक काल की व्यवस्था में से लेट कर वापिस लौट श्राने की 
प्रक्रिया निकाल दी गई, जिसके फलस्वरूप विधवा को मृतक पति के साथ जला कर 
मारने की प्रथा व परम्परा बना दी गई भ्रौर इस प्रकार साथ जल कर मरने की 
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व्यवस्था को “सहकरण”, “सहगमन”, “'भ्रन्वाराहण”” या “अणकरण आदि विभिन्न 
नामों से पुकारा जाने लगा । इस प्रकार जल कर साथ मरने की क्रिया को पति- 
पत्नी दोनों के लिए स्वगं प्राप्ति का साधन माना जाने लगा । 


स्मृतियों के ग्रांकलन से स्पष्ट है कि मनुस्मृति व याज्ञवल्क्य स्मृति में सती 

प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता । ईसा पूवं छठी शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी 
में रचित गुह्य सूत्रों में विधवाओ्लों को पति के साथ जल कर मर जाने के विरुद्ध 
व्यवस्था दी गई है । भारद्वाज गुह्य सूत्र में तो यह व्यवस्था दी गई कि पति की 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी विघवा पवित्र गुह श्रग्नि को जलाये । आश्वायन गुह्य सूत्र में 
तो यह आज्ञा दो गई है कि पति के शव के साथ लेटी विधवा को उठाया जाये व 
कहा जाये कि वह जीवितों के संसार में उठे । 

“'तुल्योवयद्देन, पतिस्थानी योन्तेवासी । 

नरछावासोदी षर्वेन्यं निर्जीवलोकमिति ।।'” 


इसके विपरीत कुछ धार्मिक ग्रंथ हूँ, जिनमें सती प्रथा को आंशिक रूप से 
परीक्षा रूप में या वेकल्पिक रूप में स्वीकार किया है । विष्णु धमं सूत्र के अनुसार 
विधवा पति के साथ जल कर प्राण त्याग दे यदि वह पति की मृत्यु के वाद ब्रह्मचर्य 
का पालन नहीं कर सकती हो । व्यास और बृहस्पति भी सती होने को वेकल्पिक 
रूप में स्वीकार करते हैं कि विघवा स्त्री अपने पति की मृत्यु के पश्चात्‌ पति कल्याण 
हेतु सतीत्व जीवन व्यतीत करे किन्तु वह ऐसा कर सकने की मन:स्थिति वाली न 
हो तो पति के शव के साथ ही जल कर मृत्यु वरण करे। वृहद्देवता के अनुसार 
क्षत्रियों के अतिरिक्त अन्य वणं की स्त्रियां इच्छा से तो सती हों अन्यथा नहीं किन्तु 
व्यास स्मृति में यह व्यवस्था है कि ब्राह्मणी अपने मृत पति के शव के साथ अग्नि 
प्रवेश करे और जीवित रहने की स्थिति में श्वृगारहीन सात्विक जीवन व्यतीत 
करे। ब्रत-उपवास रखते हुए तपस्या करे । 


मिताक्षरा ही एक मात्र धमंशास्त्र है जिसमें सती प्रथा की प्रशंसा की गई 
है। वृदहारीत के अनुसार साध्वियों के लिए पति के साथ जल कर मरने के 
अतिरिक्त कोई घमं नहीं है इसी के अनुरूप पाराशर ने भी कहा है कि सती साढे 
तीन करोड़ वर्षो तक स्वगं में ही पति के साथ निवास करती है । पति के साथ मरने 
की व्यवस्था है जो भी वेकल्पिक ही कहा जाये कि सती के प्रर्थ पवित्र पति धर्म को 
माने वाली स्त्री को सती कहा जाये तो पाराशर स्मृति की व्यवस्था के भ्रनुसार पति 
के साथ जलकर मरने वाली प्रथा के अनुमोदन रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकती । 


इसके विपरीत ऐसे कई टीकाकार भी हैं, जिन्होंने वेदिक मावनाझों की 
रक्षा करते हुए सती प्रथा की स्पष्टतया मत्संना की है । स्मृति चन्द्रिका के अनुसार 
ब्रह्मचयं निन्दनीय ही है किन्तु सती प्रथा तो जघन्य है :--- 
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“तदेतद धर्मान्तरपि ब्रह्मचयं धर्मात्‌ 
जघन्यं निकृष्ठ फलत्वात ।” 


मेघातिथि भी विधवा दहन के विरुद्ध थे । उनका स्पष्ट कथन है कि “पतियों 
के साथ मरना स्त्रियों के लिए निषिद्ध है ।” 


“उसत्येव पति मनुमरणाश्रवि स्त्रियां प्रतिबद्ये ।” पराक का मत मानव 
कल्याण के संदर्भ में अत्यन्त लोककारी है, जिसके अनुसार स्त्री पति की मृत्यु के 
पश्चात्‌ उसका भला कर सकती है, उसके साथ मर जाने पर तो वह ग्रात्मदाहिनी 
कहलायेगी । 

“नुवतेत जीवन्तं न तु यार्यस्मृत पतिभू । 
जीवद श्रर्ताहित्‌ कुर्यान मरणादात्मघातिनी ।।'” 


इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय धर्मशास्त्रों में विरले 
ही घमंशास्त्र हें जो वेकल्पिक रूप से या आंशिक रूप से सती प्रथा को मान्यता 
देते हैं, अन्यथा भ्रधिकांशतः वेदों से लेकर स्मृति व व अन्य धर्मशास्त्रों में सती के 
समर्थन में कुछ भी उल्लेख नहीं है और जो भी हे वह विपरीत है । वस्तुतः 
चातुर्वेण्य के समाज सती प्रथा का भारतीय समाज ने कभी श्रनिवायं माना है और 
न अपरिहायं। इस प्रथा को न तो व्यापक समर्थन प्राप्त है और न ही व्यवहारिक 
रूप से इसका कोई आवश्यक पालन ही है। कभी-कभी धर्मान्ध रूढ़िगत समाज में 
मोक्ष का मोह दिखा कर, नशा करा कर प्रोत्साहित कर, ढोल व ताशों व नारों, जय- 
जयकार, शंख ध्वनि के मध्य महिलाग्रों को मृत पतियों के साथ जला दिया जाता 


रुहा है । इस प्रकार विष्णु खरे के शब्दों में--''सती प्रथा का कारण प्रमाण 


और समर्थन शास्त्रों, संस्कृति और पुनर्जन्म में नहीं सामाजिक भ्रौर अपने निजी 
मानसिक तथा बौद्धिक रोगों में ही खोजा जा सकता है ।”' 


विधवा दहन दो जीवितों के संसार में लौटने वाली परम्परा 


नवभारत टाईम्स दिनांक 26-9-87 । 


सती प्रथा के उद्भव के विषय में तो संस्कृत विज्ञों के यहाँ तक विचार 
हैं कि सती प्रथा का उद्गम भारतवर्ष में नहीं हुआ पितु सती प्रथा अर्थात्‌ 
विघवा दहन के उद्भव का मूल यूनानी सभ्यता में पाया जाता है। डॉ. पाण्डुरंग 
परमन काने के अनुसार विधवा दहन यूनानी प्रजाति के अनुसार अतिरिक्त जर्मंग 
स्लाव व अन्य प्रजातियों में मी प्रचलित थी किन्तु यह प्रथा केवल मात्र राजा व 
सामंतों तक ही सीमित थी, जिनका यह विश्वास था कि वे मृत्यु के पश्चात्‌ भी 
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समस्त सांसारिक सुखों को भोगते रहेंगे। जिसमें पत्नी सुख भी है, यदि वह साथ 
ही जल कर मरती है । 


मारत में सती प्रथा का प्रादुर्माव ब्राह्मण काल में ही होना पाया जाता है 
क्योंकि वेदों में इसका कोई उल्लेख नहीं है भ्रोर न ऐसा मंत्र ही है जो कि इस 
अवसर पर उच्चारित किया जाता हो । प्राचीन गुह्य सूत्रों में भी सती प्रथा का कोई 
उल्लेख नहीं मिलता वताया । भारत में कुषाण साम्राज्य के दौरान यह प्रथा 
लाई गई प्रतीत होती है क्योंकि कुपाण शासक कनिष्क के समय के प्रसंग का 
उद्धरण (उपछ ण) मेक्समूलर की कृति प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास में 
मिलता है । कुशावरो पर जिनका राज्य उत्तर भारत, भ्रफगानिस्तान, पाकिस्तान व 
मध्य एशिया में था, यूनानी सम्यता का गहरा प्रभाव था । यहां तक कि वे यूनानी 
भाषा तक बोलते थे सभी प्राचीन घमंशास्त्र जिनका संबंध पेथिनारी अगिरास 
एवं व्यग्रपाद से है, ने सती प्रथा अर्थात्‌ विधवा श्रात्मदहन की निन्दा की है । केवल 
मात्र विष्णु पुराण या महाभारत में एक उदाहरण तथा रामायण में एक उदाहरण, 
जिसमें कि राक्षस राजा रावण द्वारा शील भंग करने के कारण एक ब्राह्मण महिला 
ने आत्मदाह किया था, के भ्रतिरिक्त अन्य घमं ग्रन्थों में सती प्रथा का कोई उल्लेख 
नहीं है । डॉ. काने के श्रनुसार यह्‌ प्रथा भारत में वर्तमान युगके प्रारम्भिक काल में 
विकसित हुई श्रौर ।0वीं शताब्दी के आस-पास दक्षिण भारत में फैली । 


बेरानिका ग्रांवनस के अनुसार सती प्रथा का पौराणिक प्रसंग है, जिससे 
सम्भवतः सती प्रथा का उद्भव प्रतीत होता है । दक्ष की पुत्री सती का स्वयम्वर रच 
कर विवाह हेतु राजाओं को श्रामंत्रित किया गया, किन्तु राजा दक्ष ने शिव को उनकी 
गन्दी आदतों व कुरूप ग्राक्ृति के कारण स्वयम्वर में झामन्त्रित नहीं किया किन्तु दक्ष 
की पुत्री सती शिव की भ्रनन्य भक्त थी और उसने प्रण ले लिया कि वह शिव 
के अतिरिक्त अन्य और किसी का वरण नहीं करेगी। जब सती ने शिव को अनु- 
पस्थित पाया तो उसने शिव से प्रकट होने की प्रार्थना की और उसने हवा में वर 
माला को फेंका जिसको शिव ने स्वीकार किया । फलस्वरूप राजा दक्ष को सती का 
विवाह शिव से करना पड़ा । 


राजा दक्ष ने शिव से बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया, जिसमें अपने 
दामाद के प्रतिरिक्त ग्रन्य सभी राजाओं व देवताओं को झामन्त्रित किया । सती ने 
जब राजाओं को अपने पिता के महल की ओर जाते देखा और उसके पति महादेव 
शिव को भ्रामन्त्रित न करने की जानकारी मिली तो उसने अपने पिता राजा दक्ष 
के पास पहुंच कर भ्रपने पति शिव को आमन्त्रित करने की प्रार्थना की, किन्तु सती की 
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प्रार्थना स्वीकार न करने पर उसने यज्ञ की पवित्र अग्नि में अपने शरीर को समपित 
कर दिया और जल कर भस्म हो गई । 


सम्भवतः इसी पौराणिक आधार पर सती मन्दिरों के निर्माण व उपस्थिति 
को समझाया जा सकता है । 


डॉ. काने के अनुसार सती प्रथा का प्रथम उद्गम प्रथमत: राजाओं व सांमन्तों 
तक सीमित रहा, किन्तु जब ब्राह्मणों में मी यह प्रथा प्रचलित होने लगी तो ब्राह्मण 
टीकाकार व घममंशास्त्रियों ने इस प्रथा के बारे समर्थन देने प्रारम्भ कर दिया । 
औरत के रूप में मृत्योपरान्त मिलने वाले लाभों का आधार बनाया, जैसे कि सती 
होने वाली महिला स्वगं में उतने दिन तक रहेगी, जितने उसके सर में वाल हैं, 
झनुमानतः 38 करोड़ वषो तक। यदि किसी महिला का पति किसी ब्राह्मण की 
हत्या कर देता है या मित्र की हृत्या करता है या कृतघ्नता का दोषी है, तो ऐसे 
व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ यदि उसकी पत्नी उसके मृत शरीर को गोद में लेकर 
अग्नि स्नान करती है, तो वह मृतक षने पापों से मुक्ति पा जायेगा । उसी प्रकार 
हरिता के अनुसार जो विधवा भ्रात्मदाह करती है, वह तीन परिवारों को पापों से 
मुक्ति दिलाती है । अपने पिता का परिवार, माता का परिवार व पति का परिवार । 


यह मत भी प्रचलित किया गया कि वह स्त्री जिसने जल कर प्राण-भ्राहुति 
नहीं दी, पुनजंन्म में कमी स्त्री के रूप में जन्म नहीं ले सकेगी । 


किन्तु सती वे ही महिलायें हों सकती थीं, जो उस समय न तो गर्भवती हों 
और न उनके छोटे-छोटे बच्चे हों, उसने मासिक धमं की ग्रायु प्राप्त करली हो ग्रौर 
उस समय रजस्वला से न हो। 


केवल मात्र बंगाल प्रान्त में ही सती प्रथा प्रचलित थी, जिसका कारण थह 
बताया गया कि बंगाल के उत्तराधिकार कानून में बिना पुत्र वाली विधवा पति के 
सम्पत्ति की व पति की पेतृक सम्पत्ति की पुणं उत्तराधिकारिणी होती थी । ग्रतः 
उसको इस अधिकार से बंचित करने के लिए विधवाग्रों को सती होने ग्रर्थात्‌ ग्रात्म- 
दाह करने के लिए विवश किया जाता था । 


सनु ।829 में लाड बेन्टिक ने जब इस सती प्रथा को बन्द किया तो भारतीय 
समाज में उसको कोई व्यापक प्रतिक्रिया न होना इस बात का प्रमाण है कि 
सती प्रथा मारतीय घामिक विश्वासों के मूल में नहीं थी और न इसका 
सामान्य रूप से प्रचलन था और न कोई इसके प्रचलन के बारे में गम्भीर 
था । कोलेप्रूक, एक संस्कृत विद्वान जो कि 795 में भारत में था, ने लिखा है कि 
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सती (विधवा दहन) की घटनायें भ्रधिक संख्या में घटित नहीं होती थीं और उस 
समय भी कभी-कभी घटित होती थीं, इस व्याख्या से स्पष्ट है कि सती प्रथा न 
भारतीय मूल में है और न घाभिक विश्वासों से जुड़ी: है । पौराणिक ग्राधार जिसमें 
महादेवी पावती ने सती रूप में प्राणोत्सर्ग किये थे, वह महादेव की प्रतिष्ठा के 
सन्दर्भ में अपने पति के अपमान के दुःख में दुःखी होकर किये थे, न कि मृत्यु के 
पश्चात्‌ । इसके विपरीत प्रचलित परम्परा में मृत पति के शव के साथ ग्रात्मदाह 
कर प्राण त्यागने की परम्परा रही, जिसका इस धार्मिक, पौराणिक श्राख्यान से 
कोई सम्बन्ध नहीं । महादेवी सती द्वारा तो श्रगाघ पति प्रेम का प्रदर्शन किया 
जिससे महिला पति प्रेम, पतिनिष्ठा, पति सेवा की प्रेरणा ले सकती हे । यह 
झ्राख्यान प्रचलित सती प्रथा अर्थात्‌ विधवा आत्मदाह या विधवा दहन का धामिक 
आधार नहीं बन सकता । 


जैसे-जैसे मानव समाज विकासोन्मुख होता रहा, ये प्रथाएँ घीरे-धीरे भूली 
जाती रहीं । भारत में कानूनन सती-प्रथा का अन्त सन्‌ ।829 में हुश्रा, किन्तु 
इसका भी रूढ़िवादी हिन्दू समाज घटक द्वारा घोर विरोध किया गया, किन्तु फिर 
भी लाड॑ वेन्टिक जो ।823 में गवर्नर जनरल पद पर झ्ारूढ़ हुए, इस प्रथा को 
समाप्त करने के लिए कटिवद्ध थे भ्रौर इस ग्रमियान में उनका साथ दिया भारत के 
समाज सुघारक राजा राममोहन राय व ईसाई मिशनरियों द्वारा । राजा राममोहन 
राय सती प्रथा से व्यक्तिगत रूप से क्षुब्ध थे, क्योंकि उनके विरोध के बावजूद उनके 
परिवार ने उनके भाई जगमोहन की मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी भाभी को सती होने के 
सिए बलपूर्वक विवश किया । राजा राममोहन राय को कई प्रकार के तको द्वारा 
सन्तुष्ट किया गया, किन्तु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजा राममोहन राय 
को समाया गया कि सती होना गौरवान्वित कृत्य है, जो प्रतिष्ठा मूलक है व 
बहादुरी का सूचक है, यह मोक्ष प्राप्ति का साधन है, प्रतिब्रत धमं एकनिष्ठता का 
प्रमाण है, पति भक्ति की परीक्षा है और आत्माओरों के पूणं मिलन का एकमात्र 
साक्ष्य है । राजा राममोहन राय ने सती प्रथा समाप्ति का बीड़ा उठाया रौर उसकी 
समाप्ति के लिए जुट गये । 


हेश्टिंग के “एन साइक्लोपीडिया झॉफ रिलिजन एण्ड एथिक्स” के अनुसार 
प्राचीन काल में विधवा दहन की जो प्रथा थी, उसको वेदिक काल में पुनविवाह को 
वरीयता देकर अमाऱ्य कर दी गई । हेस्टिग के मतानुसार वैदिक काल में काफी 
समय पश्चात्‌ विधवा दहन की पुरातन प्रथा को ब्राह्मणों द्वारा विधवा की सम्पत्ति 
पर भ्राधिपत्य जमाने के लालच से प्र रित होकर पुनर्जीवित करने के प्रयत्न किये 
गये । प्रोफेसर एच. एच. विलसन ने अपने प्रबन्ध व व्याख्यान जो हिन्दू घर्मं पर 
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थे, एक त्रुटि की व्युत्पत्ति को इंगित किया, जो कि ब्राह्मणों के मस्तिष्क की उपज 
थी। ब्राह्मणों द्वारा जानबूझ कर सती प्रथा को सम्बल देने हेतु “अग्न '' शब्द को 
“गआग्नेह” में परिवर्तित कर दिया “अरोहन्तो जनयो योनि अग्नेह” (माताग्रों को 
अर्ति गर्भ में प्रविष्ट होने दो) । मेक्समूलर रे अपनी कृति “सिलेक्टेड एसेज गन 
लेन्गिवज, माइथोलोजी एण्ड रिलिजन” में इस परिवर्तन की बहुत निन्दा की है 
झोर इसको पुरोहितवाद की सिद्धांतहीनता का ज्वलन्त उदाहरण माना है ब्राह्मणों 
दवारा सारत के भ्रधिकांश भागों में पने पत्नियों पर इस परिवर्तित अर्थ को लागु 
नहीं किया, अन्य जातियों के मस्तिष्को में ब्राह्मणों के द्वारा सती प्रथा पुनर्झरम्भ 
के सन्दर्भ में ब्राह्मणों के प्रति संशय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था । प्राप्त साक्ष्य 
के आधार पर हिन्द्र घमं ऐसी व्यवस्था नहीं देता कि पति की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी 
पत्नी को सती हो ही जाना चाहिए। पौराणिक झाख्यानों व घरमे-ग्रन्थों में जो 
देवियां सती रूप में प्रख्यात हैं और पूजनीया मानी गई हैं, उसका एकमात्र कारण 
उनकी पति के प्रति सत्य निष्ठा है। 


वतमान स्वरूपा सती प्रथा का प्रादुर्भाव इस श्रायंव्रत में विदेशी आक्रमणों के 
साथ हुआ । म्राततायी झाक्रमणकारियों की काम-पिपासा व अपमान से बचने के 
लिए योद्धाओं की कुलीनाएँ सामूहिक रूप से ग्रग्निस्नान कर प्राण उत्सगं करती 
रहीं, इस प्रकार पति शवों के साथ जिन्दा जलने से उनको देवी समान माना जाने 
लगा और उनकी जय-जयकार होने लगी तथा यह्‌ कृत्य लोक प्रतिष्ठा का साधन 
बन गया । सम्भवतः इसी शाधार पर यह प्रथा चल निकली व प्रचलित हो गई। 
मुगल काल में विशेषतः सम्राट अकबर द्वारा सती प्रथा को रोकने का मानस बनाया 
था, किन्तु राजपूत राजाशओों के राज्य, ब्राह्मणा व ग्न्य जातियों द्वारा समर्थन व इसके 
प्रचलन ग्रौर लोक मान्यता को ध्यान में रखकर सम्भवतः मुगल शासकों द्वारा इस 
कुप्रथा समाप्ति के लिए कोई प्रभावी उपाय नहीं किये गये । 


अंग्रेजों द्वारा भारत में ाधिपत्य जमाने से पहले भ्रनेक देशी राज्यों में 
सती प्रथा प्रचलित बताई गई । अंग्रेज लेखक इगलस देवार के अनुसार सम्पूणं 
सारत में सनु 8]5 के पूवं प्रति वर्ष दो हजार स्त्रियां जलकर सती हो जाती थीं, 
महाराजा रणजीत सिंह के साथ दाह संस्कार के समय उनकी छह रानियाँ उनके 
शव के साथ सती हो गई थीं । राजपुताना के चित्तौड़, जैसलमेर सहित कई किलों 
में हुए जोहर सामूहिक सती की ही मिलती-जुलती घटनायें थीं । तत्कालीन बंगाल 
प्र जिडेन्सी में सती प्रथा का प्रचलन बहुत भ्रधिक था । प्रख्यात अंग्रेज इतिहासकार 
विन्सडन स्मिथ के श्रनुसार अंग्रेज सरकार ने भारत में सती प्रथा के विरुद्ध 25 
वर्षो तक कोई कार्यवाही नहीं की । भ्रंग्रेज शासकों के मन में सती प्रथा के विरुद्ध 
विरोध का भाव अवश्य था, किन्तु वे बहुसंख्यक भारतीय हिन्दू समाज की भावनाग्रों 
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में हस्तक्षेप करने का साहस नहीं जुटा सके । इसी कारण ग्रंग्रेज सरकार ने सन्‌ 
805 तक्र सती प्रथा को रोकने के प्रभावी उपाय नहीं किये । शने:-शनेः सती जंसे 
अमानवीय कृत्य ने विदेशी शासकों की ग्रन्तरात्मा को भी उद्दलित कर दिया और 
परिणामतः विवश होकर सन्‌ ]805 में ही हिन्दू विधि के श्रन्तर्गत सती प्रथा के 
बारे में विचार जानने के.लिए भ्रंग्रेज सरकार द्वारा एक सदर दीवानी अदालत 
की बैठक बुलाई गई, इस बैठक में हिन्दू पण्डितों द्वारा जो व्यवस्था दी गई, वह इस 
प्रकार है-- 


“चारों वर्णो की हर स्त्री को भ्रपने मृत पति के साथ सती होने की इजाजत 
है । इसमें शतं यह होगी कि उसके कोई छोटा वच्चा नहीं हो, वह गर्भवती 
नहीं हो, अशुद्ध नहीं हो तथा रजस्वला होने की उम्र पार कर चुकी हो ।” 


उक्त व्यवस्था की भी पालना नहीं हो सकी श्रौर विधवाओ्रों को सती के 
नाम पर भस्म किया जाता रहा। लाडं मिन्टो ने साहस करके सती प्रथा को 
नियन्त्रित करने के उद्देश्य से कानून बनाया, जिसके फलस्वरूप वंगाल में थोड़ा सा 
प्रभाव पड़ा । अंग्रेज इतिहासकार विन्डसन स्मिथ के अनुसार, “बहुत कम स्त्रियाँ 
झपनी इच्छा से सती होती थीं । सती होने का दृश्य अत्यन्त घुणास्पद और 
निकृष्टतम होता था ।” ग्र ग्रेज शासकों द्वारा बंगाल प्र जिडेन्सी में सती सम्बन्धी 
जो आंकड़े एकत्रित कराये थे, उनके अनुसार सन्‌ ।85 में 378, ।86 में 442, 
]8।7 में 707, ।8।8 में 849, ।8।9 में 650 तथा ।820 में 597 महिलाग्रों 
ने अपने पति की मृत देह के साथ जीवित ही अग्नि स्नान करके श्रपनी जीवन 
लीला समाप्त कर दी । भ्रन्ततोगत्वा सन्‌ ।829 में लाड विलियम बैंटिक ने कानून 
बनाकर सती प्रथा के विरुद्ध स्मरणीय प्रमावी कार्यवाही की । राजा राममोहन 
राय ने पूरा साथ दिया । 4 दिसम्बर, ।829 के कानून की धारा 7 के अन्तगंत 
फौजदारी भ्रदालतो में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया । कानून की 
प्रस्तावना में यह स्पष्ट किया गया-- 


“हिन्दू धर्म में सती प्रथा आदेशात्मक कतव्य नहीं माना गया है । सम्पूरणं 
भारत में सती प्रथा प्रचलित नहीं है। कुछ जिलों में तो इसका अस्तित्व 
ही नहीं है। जिन क्षेत्रों में यह ज्यादा प्रचलित है, वहां यह कलंकपूणां 
अपराध नारी के साथ अमानवीय अत्याचार की सीमा लांघ जाता हे । 
ग्रधिसंख्य हिन्दू इस हृदय विदारक प्रथा से दु:खी हैं । वे इसे गेर कानूनी व 
घुणित मानते हूँ।” 


इस कानून को यथा स्थिति मान लिया गया हो, ऐसी स्थिति नहीं बनी । 
रूड़िगत भारतीय हिन्दू समाज के पण्डितों द्वारा इसका घोर विरोध किया गया । 


fam. 
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आठ सो ब्राह्मणों द्वारा इस कानून के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की, जिसको प्रीवी 

काउ सिल को मिजवाया गया । फ्रांसिस वेथी इस भ्रपील को लेकर गये, जो स्वयं 

इस विचार के थे कि भारतीय हिन्दुओं को अपने धर्म की पालना की स्वीकृति दी 
जानी चाहिये । राजा राममोहन राय पुव से ही इंग्लेण्ड में थे उनके मित्र विलियम 
केरी जो कि महान सेवाभावी थे, श्री राजा राममोहन राय को अपना पूणां 
सहयोग दिया । श्री केरी यह उपदेश देते थे कि “मानव से ईश्वर को महान वस्तुओं 
की अपेक्षा करनी चाहिये और उसको भगवान के लिए भी महान काम करने 
चाहिये ।” श्री केरी भारत में प्रिग्िग प्रेस लाये थे, परिणामतः प्रीवी काउ सिल 
दवारा बेनडिक के कानून को !833 में अपने निर्णय में बहाल रखा । 


जैसा कि होता आया है कानून अपने आप में किसी बुराई को समाप्त करने 
में पर्याप्त नहीं होता है। सती प्रथा एक कठिन सामाजिक समस्या थी । इसके 
अतिरिक्त कितने ही ऐसे राज्य भी थे, जो सीधे ही ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं 
थे, जिसके फलस्वरूप इन राज्यों में लाडं बेनडिक के भ्रध्यादेश का कोई नहीं था । 
इस प्रकार सती प्रथा इस कानून के बावजूद भी 862 तक प्रचलित रही । 


भारत में ग्रन्तिम रूप से सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय डलहोजी को 
जाता है । अपने प्रशासन पर पुनरेक्षण करते हुए डलहोजी ने अ्रपनी कार्यवाही 
विवरण (28 फरवरी, ]856, पैराग्राफ 4 6) में लिखा है कि जिन स्वतन्त्र राज्यों 
में सती घटनायें घटित हुईं, उस घटना की निन्दा करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा 
गया और जो राज्य अंग्रेज शासन के श्रधीन थे उनमें घटना घटित होने पर सजायें 
दी गईं । लॉडं डलहोजी के सती प्रथा की समाप्ति के लिए कठोर प्रयत्नों का वर्णन 
करते हुए इतिहासकार ट्रोटर ने अपनी पुस्तक “इण्डिया अण्डर विक्टोरिया” में लिखा 
है कि उदयपुर, अलवर व बीकानेर के महाराजाश्रों को सती के सम्बन्ध में जो 


निर्देश दिये थे, वे निदेश धमकी के रूप में थे और सकारात्मक आदेश के रूप में 
मान्य थे । 


उक्त कानून के परिप्रक्ष्य में विचार करने पर यह तथ्य सामने आता है कि 
सती प्रथा के रूप में तो ब्रिटिश शासन में समाप्त हो गई, किन्तु धर्म और परम्परा 
के रूप में कुछ राज्यों में, कुछ जातियों में सती की घटनायें घटित होती रहीं । 
आज स्वतन्त्र भारत में यदा-कदा सती घटनायें घटित होती रही हैं । 


वस्तुतः वर्तमान में जो सती प्रथा कानून बन्द है वह मध्यकालीन समय से 
चली ग्रा रही प्रथा की जो वस्तुतः जौहर के रूप में प्रचलित हुई और अन्त में एक 


सामाजिक कुरीति के रूप में चलती रही । मध्यकालीन युग, जव क्षत्रिय राजाम्नों 
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पर अन्य ्राततायियों द्वारा श्राक्रमण होता था तो योद्धा युद्ध में जाने के पूर्व-निर्देश 
दे देते थे कि यदि वे लौट कर न भायें तो सारी रानियाँ झग्नि में जल कर भस्म 
हो जायें ताकि विजेता मलेच्छ शासक उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उनके शील के साथ 
खिलवाड़ न करें। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर ग्राक्रमण किया था रानी 
पद्‌मनी को प्राप्त करने के लिए, किन्तु राजा रतनसिह युद्ध में वीरगति को प्राप्त 
हुए और रानी पद्मनी ने अन्य रानियों के साथ जौहर की ज्वाला में जल कर अपने 
प्राणों की आहूति दे दी थी, जो रानी पद्मनी के सत्व की परीक्षा थी । 


इस प्रकार सती रूप में विधवा दहन क्षत्रिय शासक समाज की आवश्यकता 
थी, जिससे कि सुन्दर रानियों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले आक्रमण बन्द 
हो जायें भ्रौर इस उद्देश्य से किये जाने वाले श्राक्रमणों के विजेताओं के उद्देश्य 
की पूति न होने से वे निराश होकर पुनः इस कारण आक्रमण न करें । शने:-शनै: 
यह प्रथा स्त्री के सतीत्व की परीक्षा और मोक्ष प्राप्ति का साधन समभी जाने लगी 
तथा यह जो एक समय की ऐतिहासिक आवश्यकता धामिक अनुष्ठान का रूप हो 
गई या ग्रहण कर ली गई। यह सत्य है कि भारत में भी सामाजिक परम्परा धर्म 
का रूप ले लेने पर जन भ्रन्तर्चेतना से जुड़ जाती है और इसका पालन न करना 
भ्रधमं व पाप की संज्ञा में ग्राता है। यदि घर्म का अर्थ समाजशास्त्रियों के विचारों 
से सहमत होते हुए सामूहिक सामाजिक श्रन्तचेतना माना जाये तो जो भी 
सामाजिक परम्परा होती है, जिनका व्यवहारिक प्रचलन होता है और ग्रपनी सतत 
सामाजिक व्यवस्था की उपयोगिता के कारण मूल्यों का रूप ग्रहण कर लेती हैं, वे 
उस समाज की घामिक आस्थाझों का भ्रंग बन जाती हैं, जिनकी पालना पुण्य है 
झौर अवहेलना पाप बन जाता है । 


हमारी इष्टि में भी सती प्रथा ऐसी ही ऐतिहासिक ग्रवश्यकता से प्रादुर्भावित 
सामाजिक परम्परा है जो कि शासक वे की सामाजिक व्यवस्था के जुड़ने के कारण 
एक घामिक आस्था का रूप ले गई, जिसका उद्भव केवल मात्र इस उद्देश्य से था 
कि विजेता ग्राक्रमणकारी हारे हुए राजा की महारानी व नारियों की प्रतिष्ठा के 
साथ खिलवाड़ न कर सके, इनको जीत की वेजयन्ती समझ कर नारी समुदाय का 
अपमान न कर सके । वस्तुतः यह प्रथा क्षत्रिय समाज की ग्ान-बान व नारी समाज 
के सम्मान की रक्षाथं एक श्रावश्यकता थी ताकि मलेच्छ ग्राततायियों से अपने 
स्वत्व की रक्षा की जा सके ताकि युद्ध में जीत के मद में मदांध व्यक्ति हारे हुए 
योद्धाओं की विघवाओं की दुर्गति न कर सकें, नारी जाति की प्रतिष्ठा को नग्न न 
कर सकें और नारी का स्वत्व कामुक भेड़ियों का भोजन न बन सके । 

इस ऐतिहासिक आवश्यकता से उपजी सती प्रथा जब जन सामान्य की 
पालना का विषय बनने लगी और पति के साथ चिर सुहाग व अखण्ड सौभाग्यवती 
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घामिक भावना से जोड़ी जाकर भोली-भाली विघवाझों को विवश कर आग में जला 
कर पति की चिता में ही जला कर मारा जाने लगा तो इस कुप्रथा को, विवश होकर 
की जाने वाली हत्या विधि को कानून 829 में ब्रिटिश काल में बन्द कर दिया 
गया, इसके साथ-साथ विधवा विवाह को एक झावश्यक सामाजिक आवश्यकता 
मानी जाकर प्रोत्साहन दिया जाने लगा । वाल-विवाह जैसी कुरीति को बन्द किये 
जाने के लिए कानून बनाये जायें, जिसका एक कारण यह भी था कि बाल्यावस्था 
में विवाह बन्धन में वनधी बाला शेशवावस्था में ही विधवा हो जाती थी तो उसके 
पति की मृत्योपरान्त या तो उसे उसके पति के शव के साथ सती कर दिया जाता 
था या फिर श्राजीवन पुनविवाह न कर यन्त्रणामय पाश्विक जीवन व्यतीत करने 


के लिए विवश किया जाता रहा था । 


मारत में सती प्रथा का प्रचलन सामन्ती शासकीय ऐतिहासिक श्रावश्यकता 
थी और उसका प्मन्य कोई ग्रौचित्य नहीं दिखाई देता । धर्मान्धता का कोई उत्तर 
विश्वास के तरक में भी उपलब्ध नहीं होता, अन्यथा सामाजिक, सांस्कृतिक, घामिक 
व मनोवैज्ञानिक आधार पर सती प्रथा अर्थात्‌ विधवा दहन का उलवघ नहीं है । 


इस सब के बावजूद मी स्त्रियाँ भ्रपने मृत पति के शव के साथ जल कर 
मरती हैं अर्थात्‌ प्रचलित भाषा में अपने सत्व (सतीत्व) की परीक्षा देती हैं और 
करोड़ों वर्षों तक स्वगं में रहने का वीमा कराती हैं। कानूनन यह प्रथा वन्द 
है । धर्मशास्त्रों के माध्यम से इसका प्रचार नहीं। फिर भी यह सव क्यो होता 


है ? एक ही दृष्टान्त क्यो होता है ? 


प्रश्‍न बहुत ही गम्भीर है श्रौर स-सार भी है, इसका उत्तर हमारी शताब्दियों 
पुरानी मानसिकता से जुड़ा है जो प्राधुनिक युग में भी इष्टिकोण का भेद पूर प्रश्‍न 
न होकर वर्षों व दिनों के ग्राघार पर निर्भर है.। श्रावरण चाहे वदले, किन्तु सदियों 
की यात्रा तय कर आधुनिक युग में प्रविष्ट मानव की जड़ मानसिकता नहीं बदली, 
तो फिर क्या परिवर्तत है? क्या बदलाव है? क्या भ्रलगाव है? प्राचीनता से 
विरोधाभास व वैचारिक टकराव को आधुनिकता नहीं कहा जा सकता । श्राधुनिकता 
का अर्थ है--सदियों पुराने दृष्टिकोण में मानवीय मूल्यों के परिपेकष्य में बदलाव, 
विचार पद्धति में परिवर्तेन, व्यावहारिक जीवन में क्रियान्वयन । 


नारी के सन्दर्भ में और विशेषकर भारतीय नारी के सन्दर्भे में यदि यह 
कहा जाये तो भ्रतिशयोक्ति नहीं है कि अब भी पुरुष प्रस्तर युग का अवशेष है, जो 
भ्राज मी नारी को दासी मानता है श्रौर नारी बिना पुरुष के अपने प्रस्तित्व की 


कल्पना तक नहीं कर सकती । वह जन्मजात व जीवनपर्यन्त पुरुष भ्राश्रिता है, 
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सुरक्षा चाहती है । शेशवकाल में पिता, युवावस्था में पति, वृद्धावस्था में पुत्र को स्त्री 
का सुरक्षा भार सम्मालना होता है। भारतीय नारी का पति उसका परमेश्वर है, यही 
प्रशिक्षण वह जन्म से लेकर मृत्यु पुवे तक पाती है, जिसकी पालना ही नारी घर्म 
है । बाल्यकाल से ही नारी को यह बताया जाता है कि युवा होने पर पति नामक 
पुरुष को सुपुदे कर दी जायेगी, जो उसका शेप जीवन का मृत्यु पर्यन्त पूर्णं स्वामी 
होगा । बाल्यकाल से ही हर पल कन्या को यह श्रहसास कराया जाता है कि स्त्री 
एक पराया घन है। पिता के पास घरोहर रूप में है, जिसको वह पति रूपी प्राणी 
के सुपुर्दे कर अपने कत्त व्य की इतिश्री मानता है । स्त्री के श्रवचेतन व ग्रद्ध चेतन 
तथा चेतन मस्तिष्क में यह भावना बैठ जाती है कि पति ही उसका सर्वस्व है, 
जीवनधार, कणंघार है, संरक्षक है, उपभोग कर्त्ता है, उसको पति के लिए ही जीना 
है, चाहे पति उसके लिए नहीं जीये, पति के पुष्पों से भी पत्नी को प्यार करना 
होता है, उसके कांटों से भी प्यार करना होता है। पति का दिया हुआ गम भी 
पत्नी को प्यारा होता है, क्योंक्रि पति की दी हुई चीज हुँ । पति के विना जीवन 
ग्रधूरा है, पति की वह श्रर्घागिनी हूँ, जिसके बिना पत्नी का सारा संसार सूना 
हे, उसकी उमंगें सूनी हैं, उसकी मांग सूनी हे उसके हाथ सूने हैं, उसकी पायल 
सुनी है। 


पत्नी के लिए पति की मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है जो वज्रपात 
के समान हुँ, उल्लासित जीवन वाटिका तुषारापात के समान है । भारतीय समाज में 
विधवा का जीवन श्रभिशप्त जीवन हुँ । रूढ़िगत विचारधारा के ग्रन्तर्गत पतिविहीन 
निराश्रित विधवा को त्रासदी भोगनी पड़ती हुँ, जीना पड़ता हे उपेक्षित और 
उल्लासहीन, कष्टमय जीवन, जिसमें हर पल एक पहाड़ दिखाई देता है। शरीर 
चेतनामय रहता है किन्तु मन मृतप्रायः होता है, जहाँ न सुख के क्षण हैं, न होठों 
पर हंसी तैरती हे और न हृदय में उल्लास ही रहता हे, अन्दर मन में शून्य, बाहर 
शुन्य-तिविरतम मय जीवन श्वा्सौंच्छवास की क्रिया चलती रहती हुँ । इस प्रकार 
भारतीय विधवा नारी एक जीता-जागता शव हे. जिसमें न जीवन स्पन्दन हुँ, न 
भविष्य की आशा किरणा, न उषा की लाली । 


हो सकता हे ऐसे घोर उपेक्षित, प्राश्रित व निसहाय जीवन जीने की कल्पना 
से कुछ महिलायें पति की मृत्यु पर इस मन:स्थिति में ग्रा जायें कि पति बिना 
प्रतिषल जल-जल कर घुट-घुट कर मरने से तो अच्छा हे कि पति के साध ही जल 
कर मर जायें ताकि परलोक में भी स्वगं में करोड़ों वर्ष रहने का झानन्द मिल 
सके । 


कितनी दुःखद है आवरण की त्रासदी ! एक ओर तो पुरुष प्रधान समाज 
महिलाम्रों को समान अधिकार देने की बात करता है, किन्तु दूसरी ओर हुम नारी 
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री प ' के अति जड मानसिकता को विरासत में लेकर चलते हैं। आवरणमय विचारों का 
59 «अचार तो वहुत होता' है, किन्तु वास्तविकता यह है कि पुरुष अपने पुरुषार्थ की 
जरी >वरिशिति ही इसमें मानता है कि वह नारी पर शासन करे, उसको त्रासित करे । 
5००००” हम चाहे कानूनों में संशोधन कर संविधान में बरावरी के अनुच्छेद जोड़ कर नारी 
उत्थान का नाटक अवश्य करते हैं, किन्तु हमारी वास्तविक इष्टि श्रपरिवर्तित ही 

रहती है, हमारे संस्कार यथ।वत्‌ चले शते हैं। हम एक ओर तो बदलती कानून 

व्यवस्था से नवोदित सामाजिक चेतना को भी स्वीकार करना चाहते हैं, किन्तु 

दुसरी ग्रोर हम अपने परम्परागत संस्कारमय विचारों को भी नहीं बदलना चाहते 

हैं, जिनके अन्तर्गत नारी को वीरमोग्यावसुन्धरा माना जाता है । कानून की श्रपनी 

सीमा है, वह परम्परागत संस्कारों को, सुप्त जड़चेतनाओं को नहीं वदल सकता है, 

वह परिवर्तन लाना चाहता है, किन्तु कानून की पालना भी एकपक्षीय होती है, 

विधिक विधान का भार भी नारी को ही उठाना पड़ता है। कानून भी इस पर ही 

लागू होते हैं और बदलाव का फल भी उसे ही भोगना पड़ता है । यदि ऐसी 

सामाजिक व्यवस्था नारी के प्राणों की ग्राहुती देने को विवश करती है, तो अभागी 


विवश नारी का क्या दोष है । 


इस विवश नारी का दहन क्यों किया जाता रहा है, जवकि सती प्रथा 
सामाजिक ग्रावश्यकता है, जव यह सार्वभौमिक मान्यता के ग्राधार पर टिकी हुई 
सामाजिक प्रथा नहीं है. जव यह भारतीय सामाजिक जीवन पद्धति के मूल में 
निहित नहीं है, जव सती प्रथा सामाजिक तन्त्र के ताने-बाने में बुनी एक श्रहम्‌ 
परम्परा नहीं है, तो फिर भारतीय समाज की विभिन्न जातियों में संस्कारगत रूप 
में समाज रूप से विद्यमान क्यों है? 


() ्ाथिक पक्ष विषय पर विचार करने के सन्दर्भ में यह स्पष्ट करना 
होगा कि सती के दो प्रकार हैँ-एक तो वह घटना जो कि वर्षों में कभी-कभी घटित 
होतो है और दूसरा महामारी स्वरूपा | राजा राममोहन राय ने समाजिक बुराई 
के रूप में जो सती प्रथा थी, उसको ही समाप्त करने हेतु प्रयत्न किये थे । अतः सती 
समस्या पर घटना के रूप में सामाजिक प्रथा के रूप में विचार करना होगा । इस 
सन्दर्भ में सती प्रथा जो भारतीय समाज में एक महामारी के रूप में उठी उसके 
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तीन काल हैं-(!) प्रथम काल तो वह जवकि दक्षिण में 
विजयनगर साम्राज्य का ग्रत हो रहा था, (2) जवकि राजपूती राज्यों पर 
मध्ययुग में ग्राक्रमण हो रहे थे, (3) जबकि ।8वीं शताब्दी के अन्त में ।9वीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में ब्रिटिश शासन का विस्तार हो रहा था। इस श्रन्तिम काल 
से ही वर्तमान सती घटना का सम्बन्ध है. जिसके परिप्रेक्ष्य में ही वर्तमान में सती 
घटना का जो व्यापक प्रभाव पड़ा है, उसके विविध पक्ष पर विचार श्रावश्यक है । 
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यह घटना कहीं महामारी का रूप न ले ले, इसी सन्दर्भ में. इस पुनरावृत्ति को रोकने 
हेतु सामाजिक मूल्यों, मानदण्डों के सन्दर्भ में विचार आवश्यक है । 


जब हम ।8वीं शताब्दी व ।9वीं शताब्दी के प्रारम्म में सती प्रथा पर 
इष्टिपात करते हैं तो यह जानकारी मिलती है कि पूर्वे मारत में सती प्रथा उच्च 
जाति वर्ग में प्रचलित थी । यह जाति समूह जो कि सम्पूणं जनसंख्या का मात्र 
]0 प्रतिशत ही था, आधे से अधिक सती घटनाओं में योगदान देता था । अन्य 
योगदान उन विकासोन्मुख जातियों का था जो कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार 
का लाभ उठा रही थीं । द्वितीय, सती नगरीय क्षेत्र में मी अधिक प्रचलित थी, जिन 
पर पाइचात्य सम्यता का प्रभाव पड़ता जा रहा था। उस समय सती प्रथा की 
आस-पास क्षेत्र में महामारी इतनी तेजी से फेली कि मात्र कलकत्ता शहर में 4 वर्ष 
के अन्दर ।500 सती की घटनायें घटित हुईं जो कि कुल अभिलिखित पंजीकृत प्रकरणों का 
2/3 भाग था, इसके बावजूद सती घटनायें वहां भी अधिक थीं, जो क्षेत्र ब्रिटिश 
साम्राज्य के राजनैतिक व आथिक प्रभाव में गा गये थे । 


तृतीय, सती की घटना सम्वन्धी प्रकरणों में सती घठनाओों का आधार 
ब्रिटिश राज्य के प्रभाव से भारतीय समाज में बढ़ता गया । विचारकों के अनुसार 
तो कुछ उच्च जाति के बंगाली जो ब्रिटिश प्रभाव से भारतीय परम्पराग्रों से दूर हो 
गये ये, उनके द्वारा सती प्रथा को सम्पत्ति विवाद को सुल काने का एक माध्यम ही 
बना लिया गया झौर यह दृश्य इच्छा प्रेरित था। विधवा की मृत्यु के पश्चात 
सम्पत्ति के सारे अधिकार परिवार जनों को ही मिल जाते थे । 


इस प्रकार सती प्रथा ब्रिटिश साम्राज्य की देन थी, न कि हिन्दूवाद की । 
यद्यपि हिन्दू परम्पराए' भी इसके साथ थोड़ी बहुत जुड़ी हुई थीं । सती प्रथा के 
बारे में यही विचार तात्कालिक गवरनर जनरल वारेन हैस्टिग्स (83-823) 
के ईसाई मिशनरी जैसे जोशुम्रा मामन व राजा राममोहन राय के भी थे, जिनके 
द्वारा सती प्रथा के झाधुनिक सम्बन्ध को स्वीकार किया गया । यह भी स्वीकार 
किया जाना सही है कि यद्यपि सती प्रथा का सम्बन्ध हिन्दू परम्पराओं से है, तथापि 
इस प्रथा का महामारी रूप तात्कालिक समाज की देन है, जो कि ब्रिटिश राज्य के 
प्रभाव में आपनी वास्तविक परम्पराग्रों को खो रहा था । उस समय आथिक मानदंड 
समाज पोषित अध्यात्मिक मूल्य व परम्पराओं पर हावी हो रहे थे । समाज के 
पू'जीपति वर्ग ने मानवीय प्रेम व सद्भावना की बलिं देकर अपने आर्थिक स्वार्थं को 
पूति हेतु सती प्रथा का सहारा लिया, जो उनके पाप को धो नहीं सकता । आज भी 
सती की घटना के पीछे यह तो भावना स्पष्ट रूप से परिलक्षित है कि जिस परिवार 
की महिला सती होती है, उस परिवार की महिमा बढ़ती है, सामाजिक क्षेत्र में 


| 
। 
{ 
| 
| 
} 
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उनका मान बढ़ता है जिससे उनकी आर्थिक साख बढ़ती है ) यदि सती के यादगार 
में मन्दिर का निर्माण हो या मेला लगे तो उस परिवार को आर्थिक लाभ भी प्राप्त 
हो सकता है। यद्यपि सीघे रूप से झाथिक उत्थान की भावना न रहे तथापि परोक्ष 
रूप में मान-सम्मान की बृद्धि, परिवार के साख की बृद्धि की भावना निहित होती 
है, अन्यथा आज के वैज्ञानिक प्रबुद्ध समाज में सती की भावना रखने वाली व 
निश्चय करने वाली महिलाग्रों को जीवन जीने के महत्त्व व मुल्य के बारे में समझाने 
का प्रयत्न क्यों नहीं किया जाता ? पति की मृत्यु से उत्पन्न शून्य से जो निराशा की : 


_ सावना घनीभूत हो जाती है. उससे ग्रात्महत्या या मृत्युवरण की बात सोची 


जाती है, उस समय उस महिला को सही सलाह क्यों नहीं दी जाती या मार्गदर्शन 
क्यों नहीं किया जाता? दिवराला सती काण्ड इसका एक उदाहरण है । इससे 
निष्कर्षं यह निकलता है कि सती के परिवार को जो प्रतिष्ठा मिलती है, वह भावना 
प्रोत्साहन के रूप में विद्यमान रहती है। 


(ॐ) दार्शनिक पक्ष--सती घमं के सन्दर्भ में सती प्रथा की महिमा चाहे 
आनन्दकुमार स्वामी द्वारा गाई जाती हो या फिर पुरी के शंकराचार्य द्वारा 
सती प्रथा का श्रौचित्य वताया जाता है, किन्तु यह सत्य है कि कलयुग में सती घर्म 
की सापेक्षता का ग्रौचित्य सती काण्ड जैसी घटनाओं से सिद्ध नहीं किया जा 
सकता । इस आधुनिक युग में सती घमं की मान्यता संस्कारगत रूप से पति के साथ 
ही प्राणा त्याग कर साथ ही चिता में जल कर महाप्रयाण करना है श्रौर जो ही 
एकमात्र मुक्ति और मोक्ष का आधार है तो इस धारणा को परम्परा रूप में स्वी- 
कार नहीं किया जा सकता । तार्किक रूप से इसके अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य 
विकल्प ही नहीं है, तो फिर शेष जो भी विधवाए हैं क्या उनकी मुक्ति सम्भव 
नहीं ? क्या उनके द्वारा पति शव के साथ भ्ात्म-दहन न कर ऐसा पाप किया गया 
है कि उनकी ध्रात्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी? झाज की वैज्ञानिक विवेकशील 
वैचारिक परम्परा इस दाशंनिक तकं को मान्यता नहीं देती । यदि यह अन्तिम क्रिया 
ही मोक्ष का आधार है तो फिर क्यों नहीं झाजीवन व्यभिचार कर पति की मृत्यु 
पर भ्ररिनिदाह में शरीर उत्सर्ग कर दिया जाये। सती प्रथा के संदर्भ में वर्तमान 
वेचारिक कसौटी पर यह तकं सही नहीं उतरता ग्रौर आधुनिक भारत इस कृत्य को 
कायरता मानता है, जीवन्‌ के यथार्थ से घवराकर मृत्यु का वरण करना पाप माना 
जाता है, जिस जीवन की रचना का अधिकार गापको नहीं है, उस जीवन को 
समाप्त करने का आपको क्या धिकार है? क्या यह महापाप नहीं है ? यह 
ग्रात्म हत्या है जो कि सबके सामने खुले में की जाती है । यदि पति के प्रति भ्रगाघ 
प्रेम है तो आस्था के दीप जलाये रखे जागें, स्नेह सिक्त बाती मधुर-मधुर जलती रहे 
झौर पति विहीन जीवन में भ्राये तिमिर को तिरोहित करती जायें । यादों के सहारे 
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भी तो जिया जा सकता है, मधुर स्मृतियाँ स्मरण करने पर कितनी सुखदायी होती 
हैं। पति संसर्ग के बिताये गये ग्रानन्दमय क्षणों की स्मृति में शेष जीवन के दुखी 
दिन भी बिताये जा सकते हैं । मघुर-मधुर दीपक की तरह जलती हुई । विघवा 
महिला देवी के रूप में ही नहीं, श्रपितु महादेवी के रूप में जीवन जी सकती है । 


इस क्रम में “सती” का एक झौर भ्र॒थ भी उभर कर भाया है । वह यह है कि 
पति के ग्राकस्मिक निधन का समाचार मिलते ही जो पत्नी प्राण त्याग देती है, उसको 
भी सती की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यह मान्यता है कि पति का बिछोह उसको 
सहन नहीं हो सकता और पति से उसका इतना आत्मिक लगाव था कि वह भी 
साथ ही पाथिक शरीर को छोड़ कर साथ चल दी और ऐसे पति-पत्नियों का साथ 
ही दाह संस्कार किया जाता है, इस भावना के अधीन कि जिनको मृत्यु भी अलग न 
कर सकी, उनको अलग दाहसंस्कार अलग-अलग करने का समाज को कया 
धिकार है ? 


इस क्रम में उन पतियों/ प्रेमियों का भी नाम लिया जाता है, जो पत्नि/ 
प्रोमिका के आकस्मिक निधन के समाचार को सुन कर ही तत्काल प्राण त्याग 
देते हैं ।. 

उक्त के संदर्भ में प्रेमातिरेकता इसका कारण हो सकता है, किन्तु आकस्मिक 
निघन की सूचना से लगा आघात हृदय सहन नहीं कर सकता और ऐसे व्यक्ति मृत्यु 
गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो यह झाकस्मिक मृत्यु की श्रेणी में ही याने वाली 
घटनाएं हो सकती हैं । 


इस बिन्दु को स्पष्ट करने के लिए लॉड टैनीसन की प्रसिद्ध कविता “होम 
दे ब्रोट या वारियर डेड” का उल्लेख करना होगा । जब उस महिला के योद्धा पति 
के शव को लाया गया, तो उस दृश्य को देखते ही पत्नी की चेतना शून्य हो गई । वहिन 
हिली न डुली । वह एक पलक ग्रपने पति के मृत शरीर को निहारती रही । यदि वह 
नहीं रोती है तो आकस्मिक आघात के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो सकती है, उसको 
रुलाने के ग्रनेक उपाय किये गये । उसके पति की प्रशस्ति का बखान किया गया. 
उसके प्रेम ग्राख्यानों का वणंन किया गया । जव किसी का प्रभाव नहीं पड़ता तो 
एक बूढ़ी औरत ने महिला के बच्चों को उसकी गोद में रख दिया तो वह चीत्कार 
कर रो पड़ी “मेरे बच्चे मैं तेरे लिए जीवित रहुंगी ।” 


झाधुतिक युग में विधवा को जीवित रहना है, भ्रपने पति के सम्मान के लिए, 
अपने पति की सन्तान के लिए । मृत्यु का वरण कायरता है, यथार्थ का सामना करना 
पतिधर्मं की पालना है। पतिघम निष्ठा की परीक्षा तो पतिविहीन होने पर ही 
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हे, पति के साथ छाया की तरह चलने पर नहीं, पति की अर्थी उठने पर उसके सहज 
उत्तरदायित्व की पालना का मार ससम्मान लेकर चले वही सही पतिघमं 
परायणता है, पतिधमं निर्वाह है । 


(|) समाजशास्त्रीय पक्ष--श्री आशिष नन्दी ने अपने लेख “दी सोश्यो- 
लॉजी ग्रॉफ सती” (इण्डियन एक्सप्रेस, दिनांक 4 अक्टूबर) में अपनी मान्यता 
झभिव्यक्त की है, जिसके भ्रनुसार झाधुनिक व्यक्ति सति की घटना को 
“सार्वजनिक आत्महत्या” मानता है, जो कि जैन मुनि श्री बद्री प्रसाद 
द्वारा हरियाणा के छोटे से गाँव में संथारा के नाम किये जा रहे प्राण 
उत्सगं या झचार्ये विनोबा मावे द्वारा ग्रन्न, जल व झ्ौषधि त्याग कर किये 
गये मृत्यु वरण से भिन्न नहीं है, जिनको विधिक इष्टि से अंधविश्वास से प्रेरित 
आत्म हत्या को संज्ञा दी जा सकती है । प्रबुद्ध ग्राधुनिक समाज द्वारा इन घटनाओं 
पर कोई उत्तेजना या जन चेतना नहीं दिखाई श्रौर न कोई भ्रावाज उठाई, किन्तु 
जब शक्तिहीन, दीन-हीन, अशिक्षित, ग्रामीणा भारतीय समाज श्रज्ञानता या अंघ- 
विश्वासस्वरूप जव कोई ऐसा कृत्य कर बंठता है, तो सारा आधुनिक समाज 
आलोचना का विषय वन जाता है। बहुसंख्यक भारतीय ग्रामीण समाज के भ्रन्ध- 
विश्वास से उद्भुत ग्रात्मघाती प्रवृत्तियां जो प्रबुद्ध भारतीय समाज के लिए आलोचना 
या प्रतिक्रिया का विषय बनता है श्रौर जिसका उदाहरण राजस्थान के सीकर जिले 
के दिवराला गाँव में 4 सितम्बर को होने वाली रूपकंवर सती घटना के रूप में देखने 
को मिला है ग्रौर जो ज्वलन्त समस्या के रूप में बहुचचित रहा । उक्त विचार प्रश्‍न- 
चिन्हात्मक हैं व चुनौतीपूरं भी । 


आज की भारतीय सामाजिक नेतिकता दोराहे पर खड़ी है, सामाजिक संबंध 
एक ग्रोर तो अपने परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यों को पोषित कर साथ लेकर चलना 
चाहते हैं, दूसरी म्रोर ग्राज पाश्चात्य विचारों से परिपूर्ण बाजारू नंतिकता के प्रहारों 
को भी फेलते हुए चलना होता है ग्राज की भारतीय झाधुनिकता न तो पुणांतया 
परम्परागत भारतीय ही है ग्रौर न वर्तमान पाश्‍चात्य संस्कृति मुल्य पोषक पूणं 
झाघुनिकता। वर्तमान में जो आधुनिक भ्रथंन्यवस्था का प्रादुर्माव हुआ है भौर जो 
पाश्चात्य विचारों पर आधारित है, उससे भारतीय सामाजिक पारम्परिक मूल्यों का 
विघटन इुग्रा है । भ्राज ही राजनीतिक ्रथंव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य भौतिक सुख- 
साधन जुटाना है । पारम्परिक सांस्कृतिक मूल्य जो जीवन जीने के लिए भ्रावश्यक 
हैँ, जो पारम्परिक सामाजिक संबंधों के पोषक हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है । 
आज राज्य ही एकमात्र पारस्परिक सामूहिक सामाजिक संबंधों का निर्धारक बन 
गया है। ग्राथिकता, सांस्कृतिक सामाजिकता पर हावी है । प्रत्येक सामाजिक संबंध 
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की व्याख्या या सामाजिक समस्या का समाधान राजनीतिक ग्राथिक नीति के आधार 
पर होता है । भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संदर्भ में नहीं, जो मूल्य परमार्थ के अमृत 
रस से परितोषित होते हैं । 


कुछ भी हो, सती जेसी घटनाएँ हमारी रुग्ण भारतीय परम्पराश्रों की ग्रमि- 
व्यक्ति हैं । ये रुग्ण परम्पराएँ हमारे सवके आस-पास बिखरी पड़ी हैं, जिनके निवा- 
रण के लिए समाज व हमारी सरकार को बहुत कुछ करना पड़ेगा । यदि दिवराला 
जैसे सुदूर गाँवों में प्रचलित अंघविश्वास तोषित परम्पराओं को निवारण के लिए 
प्रयत्न किये जाते, तो सम्भवतः सती जैसी घटनाओं की पुनराबृत्ति न हो । 


सती के सन्दर्भ में संथारा के रूप में जैन मुनि श्री वद्री प्रसाद के प्राण त्याग 
ब ग्राचार्य विनोबा भावे के प्राणोत्सगे के प्रसंग आये हैं, जिनको स्पष्ट करना भी 
उचित होगा । राजस्थान के नगर कोटा में चातुर्मास कर रहे जैन मुनि आचाये समंद 
सागर ने दिगम्वर जैन मन्दिर में दिनांक 7 श्रक्टूबर को एक समा को सम्बोधित 
करते हुए सती व संथारा में अंतर स्पष्ट किया । सती प्रथा का विरोध करते हुए 
उन्होंने व्यक्त किया कि जैन धर्मे में संलेखना संथारा आत्महत्या नहीं है जब कि सती 
होना आत्महत्या है । आत्महत्या में उन्माद के वशीभूत हो मानव अपने प्राणों का 
त्याग कर गुनाह करता हूँ जबकि संलेखना में वह मानव जीवन की ऊचाइयों को 
प्राप्त करता है, (दैनिक नवज्योति, दिनांक !5-0-87) । 


जहाँ तक वैधिक इष्टि से सती प्रथा के अन्तगंत किये गये आत्मदहन व अन्न- 

जल त्याग कर किये गये मृत्यु वरण का प्रश्न है, दोनों ही प्रक्रियाओं में मृत्युवरण 

तो होता हे । व्यक्ति स्वयं ही प्राणों का उत्सगे करता है यह भ्रस्वाभाविक मृत्यु है, 

चाहे अप्रत्याशित नहीं है। फिर भी इन दोनों विधि से मृत्युवरण में अन्तर अवश्य 

है, सती प्रथम में मृत्युवरण सकारात्मक है जबकि भाचाय विनोबा भावे व जैन मुनि 

श्री बद्री प्रसाद के संदर्भ में मृत्युवरण नकारात्मक है । सती होने पर विधवा चिता 
में चलकर प्राण ग्ाहुति देती है, जो सकारात्मक कृत्य है, जबकि जैन मुनि संथारा 
में व ग्राचायं' विनोबा भावे अन्न, जल व झौषधि त्याग कर शरीर से मुक्ति पाने 
ब परात्मा को कष्ट से बचाने के लिए श्रात्मोत्सगे किया हे । तः कानून की इष्टि 
में भी पूर्व कृत्य सकारात्मक कृत्य द्वारा किये जाने से आत्महत्या का अपराध माना 
जायेगा । जबकि नकारात्मक विधि से किया गया मृत्युवरण आत्महत्या की संज्ञा 
में नहीं आता, क्योंकि दोनों प्रकार के कृत्यो के उद्देश्यों में अन्तर है । 


रूस व भ्रत्य देशों में दयावश वघ (मसी किलिंग) को सरकार की मान्यता 
बताई गई है, जिस नीति के भ्रन्तगेंत भ्रक्षम, रुग्ण, विकारयुक्त अनावश्यक रूप से 
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व्यक्ति को जीवित रखने से तो अच्छा है कि उसको कष्टों से मुक्ति दिलाने हेतु दया- 
वश उसके लिए ऐसे उपाय किये जायें कि वह प्राण त्याग दे। इसी सन्दर्भ में जैन 
मुनि व व आचाय विनोबा मावे द्वारा शरीर त्याग प्रकरण पूर्णतया आत्महत्या के रूप 
में नहीं माने जा सकते । दूसरा भ्रन्तर यह है कि सती प्रथा का दृश्य सामाजिक हिसा 
का दृश्य उत्पन्न करता है और इस प्रकार सामाजिक हिसा को प्रोत्साहन मिलता है, 
जिससे सामाजिक व्यवस्था सम्बन्धी मूल्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । यदि समी 
स्त्रियां ग्रपने पतियों के शव के साथ आत्मदाह कर सती होने लगीं तो फिर उस दम्पत्ति 
की सन्तान व ग्रन्य उत्तरदायित्व भार कौन वहन करेगा ? सामाजिक व्यवस्था कैसे 
बनी रहेगी ? जो समाज नारी व पुरुष की समानता की भावना का पोषक है, सं रक्षक 
है, वह अपनी व्यवस्था सम्बन्धी नीति के विरुद्ध नारी जाति के उत्पीड़न की 
स्वीकृति सामाजिक हिसा के माध्यम से केसे दे सकता है, जिसकी जड़ें घामिक 
मदान्घता या अ्रंघविश्वास में जमी हुई मिल सकती है, किन्तु मानव घमं के पोषक 
मूल्यात्मक ताकिक घारणाश्रो व तत्वों से जिसका दूर का भी सम्बन्ध नहीं है । 
सती प्रथा के समाजशास्त्रीय पक्ष में निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि 
सती प्रथा झाज के प्रबुद्ध भारतीय समाज में न तो एक सामाजिक आवश्यकता है 
र न घामिक आस्था को प्रतीक न स्वस्थ सामाजिक परम्परा की द्योतक है और 
न आध्यात्मिक विश्वास की पोषक है । आधुनिक भारतीय सामाजिक तन्त्र में 
विघवाग्रों के दहेज के स्थान पर उनका संरक्षण उनके मृत पतियों के प्रति प्रदर्शित सही 
सम्मान है । सच्चा प्रेम बलिदान चाहता है, सुखों का बलिदान, संघर्ष का आह्वान, 
सरलता के स्थान पर कठिनता के साथ जीवन जीने का विधि हाथ निमन्त्रण मिलता 
है, तो उसे दविक इच्छा मानकर शिरोधार्य करना चाहिए एवं शेष जीवन के महा- 
भारत में सामाजिक सच्चाइयों के साथ जीवित रहकर अन्तिम सांस तक लड़ना 
चाहिए । भारत की ललनाओं को इसी नेतिक संदेश पालन की श्रावश्यकता है। 
परम्पराग्नों को पालनाथं स्वीकार करने के पूर्वं उनके औचित्य व सापेक्षता तथा 
सामाजिक व धार्मिक मान्यताओं की ताकिकता को देखना होगा । नारी को जीवन 
जीने का मौलिक भ्रधिकार है। पति के साथ जीवन जीने का ग्रधिकार है तो पति- 
विहीन भी जीवन जीने का अधिकार है उसको पशुवत वर्षरतापुर्णं तरीके से मारने 
का भ्रधिकार किसी को भी नहीं है । ऐसी मान्यताम्रों का न धामिक ग्राधार है और न 
भ्राव्यात्मिक मान्यता है । अन्धविश्वास या घामिक मदान्धता की आंधी में नारी के 


जीवित रहने का अधिकार उड़ाक़र नहीं ले जाया जा सकता । प्रशंसनीय तो वह ` 


सामाजिक व्यवस्था है जो कि विधवा को ससम्मान जीवित रक्खे. वही सतीत्व का 
सही सम्मान है । 

प इस सन्दर्भ में मुणणाल गोरे के विचार जो सुदर्शना द्विवेदी द्वारा (धर्मयुग-] 
__ अभ्क्टूबर, 987, पुष्ठ 47) प्रस्तुत किये गये उद्धूत करने योग्य हैं--“दरअसल सती 
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की परम्परा का धर्म से कुछ लेना-देना नहीं है, इसका वर्तमान स्वरूप उस काल की 
देन है जब मुगल झाक्रमणों के दौरान योद्धाओं के खेत रहने पर, उनके पराजित होने 
पर शत्रु के हाथों अपनी संभावित दुर्गेति की झाशंका से उनकी स्त्रयां आत्मदाह या 
जौहर कर लेती थीं, वह एक विशिष्ट परिस्थिति से जन्मा ग्रात्मोत्सगं था, पति की 
पूजी मानकर पत्नी का दाह नहीं ।” 


भारतीय समाज की यह एक विचित्र मानसिकता है कि पति न रहे तो उसके 
साथ स्वयं जलकर मरना बड़ी शूरता और त्याग का उदाहरण मान बैठती है, जिसके 
वशीभूत लाखों लोग सती दर्शन, सती स्थल दर्शन व सती महिमा मण्डन करने, 
प्रसाद पाने व मनोकामना पूर्ण होने की लालसा संजोये बैठे रहते हैं । इस मानसिकता 
के सन्दर्भ में मृणाल गोरे के विचार हैं 


“स्त्री की अस्मिता श्रौर समान अधिकारों की बात करने वाले इक्कीसवीं 
सदी की ओर बढ़ने का दम भरने वाले समाज में एक अ्रठारह वर्षं की नवयुवती का 
पति की चिता पर जल मरना शर्मनाक भौर क्षोमजनक तो है ही, यह इत्य यह मी 
रेखांकित करता है कि पति के बिना स्त्री को शून्य मानने वाली विचारघारा आज 
भी हमारे समाज में है।” 


हमें स्वतन्त्र मारत में नारी समानता व समता अधिकार के सन्दभं में इस 
पुरानी विचारधारा व मानसिकता से जूकना होगा, जिसके लिये हमें भागी रथी 
प्रयत्न कर तपो तपावनी गंगा को नारी मुक्ति हेतु पुनः घरती पर लाना होगा। 
सामाजिक कुरीति को मानवीय मूल्यों के सन्दर्भ में दूर करना होगा, ऐसी समस्याओं 
का हल राजनीतिक ग्रावश्यकता व समीकरण के आधार पर न ढूंढ कर सामाजिक 
व्यवस्था व कल्याण के सन्दर्भे में ही तलाश करना होगा, जो कि एकमात्र 
झावश्यकता है । 


रूप कु बर सती काण्ड-एक ज्वलन्त विधवा वहन त्रासदी 


4 सितम्बर, ]987 को दिवराला रूप कु वर सती काण्ड, सीकर, राजस्थान 
में सती प्रथा की इस क्रम में एक ऐसी घटना है, जो कि ]8 वर्षीय युवती से सम्बद्ध 
होने के कारण व ऐसी राजपूत जाति विशेष, जिसमें सती प्रथा ऐतिहासिक परम्परा 
क्के रूप में रही थी, यह प्रकरण अत्यधिक चाचित व चितनीय हो गया । इस सती 
काण्ड को माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान के महिमा मण्डित वर्जन ग्ादेश के 
पश्चात्‌ भी ।4 सितम्बर को चुनरी रस्म के रूप में हजारों व्यक्तियों के बीच मनाया 
गया । इस प्रकरण से सती घटना सम्बन्धी कितने ही घामिक, सामाजिक, राज- 
नीतिक व मनोवैज्ञानिक प्रश्‍न जुड़ गये। जन भावना व जन घा्मिक ग्रन्तर्चेतना से 
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जुड़ा यह सती प्रकरण हिन्दू घामिक स्वतन्त्रता के अधिकार से सम्बद्ध हो जाने से 
एक कानूनी प्रश्न बन गया। दो विचारधाराएं इस प्रश्न से जुड़ गईं हैँ-एक शोर 
तो तथाकथित कट्टर घर्मपंथियों, जातिगत ऐतिहासिक प्रतिष्ठा पोषकों, भोले-भाले 
श्रद्धालुओं का पक्ष है, तो दूसरी ओर समाज सुधारकों, नवीन मानवीय संवेदनशील 
मूल्यों के समर्थकों, प्रगतिशील चिन्तकों का पक्ष है । दोनों पक्षों के बीच सदा से एक 
लम्बा युद्ध चलता आया है. जिसमें भ्रास्था और सत्ता के इन्द्र में, भारतीय समाज 
उलभ कर रह गया है। 


रूप कु वर सती काण्ड सवंत्र चर्चा का विषय बन गया गौर भ्रनेको तर्क- 
वितकं, परस्पर विरोधी सूचनाओं के घेरे में, यह प्रकरण ज्वलन्त समस्या के रूप में 
उमर कर आया, जिसके सन्दर्भ में राजस्थान सरकार द्वारा सती निरोधक श्रध्यादेश 
भी पारित कर दिया गौर भारत सरकार ने भी सती निरोधक कानून बनाया । 


इस प्रश्‍न के सन्दर्भ में यह विवेचन आवश्यक है कि कया सती गौरव परम्परा 
के रूप में रूप कु वर सती प्रकरणा प्रथम घटना है या फिर अन्य घटनाएं भी घटित 
हुई हैं। राजस्थान में सती परम्पराए थीं भौर रही हैं। चित्तोड़ में रानी पद्मनी के 
सती प्रकरण को जौहर की संज्ञा दी जाये, तो इसके अलावा भी राजस्थान में सती 
परम्परा रही है, सती श्रद्धा, ्रचंना व पूजा तथा प्रसाद का विषय रही है । राजस्थान 
के झुन्झुनु नगर में राणी “दादी” सती का मन्दिर है, जो कि लगभग साढ़े छह सौ 
वर्ष पूर्वे सती हुई थी । राणी सती नारायणी देवी महाजन परिवार की थीं भौर 
उसी परम्परा में उस परिवार की अन्य महिलाए' भी सती हुई, जिनके मण्डप भी 
मन्दिर में बने हुए हैं । 


भुन्भुत्तू जिले के राणी सती मन्दिर के ग्रतिरिक्त अलवर जिले का नारायणी 
माता का मन्दिर, सीकर जिले का सती सावित्री मन्दिर व राणी सती का मन्दिर, 
अजमेर जिले के ग्राम उजायी व परेड गांव में, बीकानेर में सुसरी माता का मन्दिर व 
देव कुण्ड सागर का मन्तिर प्रसिद्ध है, किन्तु ऐसा कहा गया है कि जिन स्थानों पर 
राजपूत महिलाए अथवा प्रन्य जाति को महिलाए सती हो जाती थीं, उन्हें महा- 
सतियां स्थल कहा जाता रहा था। चित्तौड़गढ़, आहड़, उदयपुर, जोधपुर तथा 
बीकानेर में महासतियों के स्थल विशेष उल्लेखनीय बताये गये है । मारवाड में 
ढोलण जी व जैसलमेर के जैसोल में राणी मटियाणी सती स्थल विशेष उल्लेखनी य 
हैं । उदयपुर के पास महासतियां स्थल पर महाराणा प्रताप के पुत्र ग्रमरसिह की 
70 रानियां, 9 खव्वासनें तथा 9 सहेलियां सती हुई थीं । जोधपुर के पास मण्डोर 
में पंचकुण्ड नाम के स्थल पर अनेक राजाओं के स्मारक बने हुए हैं, जहां उनकी 
रानियां सती हुई थीं । बांसवाड़ा के निकट नागवाड़ा में व कुम्भलगढ़ में नामा देवी 
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स्मारक ग्राज भी उस युग की सती परम्परा का प्रतीक बताया जाता है । जयपुर में 
भी भ्रनेक स्थानों पर सती मन्दिर तथा राजा-महाराजाझों की छत्रियाँ बनी हुई हैं, 
जहाँ उनकी रानियाँ सती हुई थीं। 


ऐसे प्रमाण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं कि राजस्थान में सती प्रथा केवल 
राजपूत जाति में ही सीमित नहीं थी भ्रपितु अन्य जातियाँ यथा महाजन ब्राह्मण, 
सोणवाल, मीणा, नाई ्रादि जातियों में सतियां हुई हैं । वस्तुतः लोक आस्था, अन्ध 
भक्ति, घामिक श्रद्धा, अन्धविश्वासों के वशीभूत सती स्मारक मनोकामना पूतिके 
स्थल माने जाने लगे, वे सार्वजनिक श्रद्धा केन्द्र वन गये | किवदन्तियाँ प्रचलित हो 
गई कि “सत” चढ़ने पर ही कोई स्त्री जिन्दा आग में जलने की हिम्मत जुटा पाती 
है। यह देविक चमत्कार की पराकाष्ठा है जो पति एकनिष्ठ घम पालन से जन्म 
लेती है और इसके फलस्वरूप वह स्त्री दैविक शक्तियां प्राप्त कर लेती है। वह जिस 
पानी में हाथ डालती है वह मेहन्दी का रूप ले लेता है एवं मेहन्दी के हाथों की छाप 
दीवारों पर लगाती है जिसमें से इत्र की सुगन्ध स्वतः आने लगती है । ऐसी 
किवदन्तियां हूँ कि सती अपने गहनों को चहेते श्रद्धालुओं को वाँट देती है। वह सभी 
के प्रश्नों का उत्तर देती है तथा जिस समय वह चिता पर पति का शव गोद में 
लेकर बैठती है तो चिता में एकाएक ग्राग प्रकट होती है और वह सभी को आशीर्वाद 
देती हुई सत मन से प्रसन्नचित्त अग्नि में जलकर लोकघाम में बिहार करती है 
गौर अखण्ड सौमाग्यवती होती है । ऐसी मान्यता भी है कि सती ग्रात्म दहन से 
अपने पति और स्वयं के पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेती है और पति के साथ 350 
मिलियन वर्षों तक स्वग में साथ रहेगी । प्रचलित किवदन्तियां यह भी हैं कि जो 
महिला सती अर्चना करती है, उसका सुहाग भ्रमर होता है अर्थात्‌ वह स्त्री पति के 
पूवं ही मृत्यु को प्राप्त होगी । वांझ स्त्रियां सती प्रताप से प्रसूता बन जाती हैं, 
दारिद्रय हरण होता है और अन्य सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती हैं । चढ़ावे 
के रूप में माँ दुर्गा को जो चढ़ावा चढता है, उसी के अनुरूप नार्योचित चढावा 
चढ़ाया जाता है जिसमें मेहन्दी, चुड़ी-चूड़ा, चुनरी, चोटी इत्यादि मुख्य होते हैं । ये 
सब वस्तुएँ रमर दाम्पत्य प्रेम की प्रतीक मानी जाती हैं, जो चिर सुहाग चिन्हों के 
रूप में घारण किये जाते हैं। अधिक धनवान पूरी पोशाक जिसमें लंहगा व पोलका 
तथा आभूषण भी होते हैं, का चढ़ावा श्रद्धापूवक चढ़ाते हैं। रसोइयाँ बोलते हैं और 
सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं। सती के चमत्कार से दुधारू पशु नष्ट 
नहीं होते, प्राकृतिक आपदाओं से वह गाँव सुरक्षित रहता है। दुधारू पशु ग्रधिक 
दुध देते हैं, घन-धान्य प्रचुर मात्रा में पदा होता है । इस प्रकार अन्य कितनी प्रकार 
की मान्यताएं व मत-मतान्तर व कहानियाँ प्रचलित हैँ, जिससे सती महात्म्य गौरव 
व गरिमा, आस्था, अध-विश्वास प्रबलित होते चले जाते है । 
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वस्तुतः सती महात्म्य का एकमात्र सामाजिक उद्देश्य पत्नियों में पति घमें 

निर्वाह हेतु पति एकनिष्ठा के गुण का वर्धन करना ही रहा होगा और पति निष्ठा 
विवाहित नारी का सर्वोत्तम चारित्रिक गुण के पोषक के रूप में समाज में यौन 
व्यभिचार को रोकने के माध्यम के रूप में ही इस प्रकार की सती महिमा पूजा 
अचेना प्रचारित की गई हो, किन्तु सती का अर्थ पतिब्रता नारी सत्व धमं से न 
लेकर पति शव के साथ अग्नि दहन करने वाली नारी से जोड़ने पर सती प्रथा जसी 
कुरीति ने जन्म लिया है । ग्राज राजस्थान में सती मन्दिर, स्मारक व समाधियाँ हैं, 

प्रतिवर्ष मेले जुडते हैं, ये ्रायोजन वास्तव में स्त्रियों में पति अनुराग, पतिनिष्ठा, एक 

पतिब्रत घमं के पालन के चमत्कार से अवगत कराकर उनको चारित्रिक रूप से पति 

के प्रति निष्ठावान बनाने का ही एक शिक्षा माध्यम है। इन मेलों को पति घमं 

पालन सन्देश माध्यम के अ्रतिरिक्त अन्य और कुछ भी नहीं मानना चाहिये और 

इसी खूप में कदाचित इनका आयोजन भी किया जाता रहा हो। भारतीय नारी 
झविवाहित समय से ही पतिनिष्ठा के प्रति जागरूक रहे ताकि विवाह पूणा 
बहु-्यौन दुराचरण से वचने के लिये उसको मानसिक व आध्यात्मिक बल मिलता 
रहे और विवाहित स्त्रियां अपने पतिघमं, एकनिष्ठा पालन के प्रति स्थिर रहे । 
राणी सती या महासती समाघियां प्रतीक हैं भारतीय नारियों को चारित्रिक गुण 
सन्देश देने के । यही तो भारतीय समाज की विशेषता है कि नारी एक पुरुप को 
समपित है, जो ही उसका सर्वस्व जीवन पर्यन्त तक है, जवकि पाश्चात्य समाज में 
विवाह एक समभौता है और पर पुरुष संगम व एक ही जीवन में कितने पुरुषों से 
नाता जोड़ना व तलाक देकर विवाह करना तो एक सामान्य वात है तो पाश्चात्य 
जीवन को भौतिकवादी, ग्रविशवासी, चिन्तायुक्त बनाता रहता है। भारतीय समाज 
में परिवार स्थायित्व व संघटन ऐसे ही पति घमं निष्ठा जैसे गुणों पर टिका है। 
जैसी भारतीय समाज की परम्परा रही है कि किसी भी सामाजिक व सांस्कृतिक 
मूल्य को घामिक परम्परा, पुराण, भ्राख्यान या विश्वास से जोड़ देता है जिससे 
कि उसकी पालना भ्रक्षुण्ण होती है श्रोर फिर साथ में प्रारम्भ होती है अतिरेक में 
झंघ-विश्वासी पालना, अशिक्षित शिक्षाविहीन घामिक संस्कार से पोषित घर्मेभीरू 
असुरक्षित मनोवृत्ति वाले समाज में धामिक अंधविश्वास, भ्रकथनीय व अलौकिक 
का लौकिक भय भ्रनथे की आशंका से बलवान देवोभव की मनोवृत्ति के कारण 
अंधानुकरण पूजन, प्रर्चना आदि । यदि धर्म का ग्रथं अलौकिक सर्वशक्तिमान शक्ति 
में विशवास व भय से किया जाये, तो भारतीय समाज अपने शताब्दीपूर्ण दार्शनिक 
व घामिक परम्पराग्रों से पोषित मान्यताम्रों व विचारों से पुष्ट व तुष्ट मनोवृत्ति के 
कारण घमं भीरू सहिष्णु समाज है, जहां मूषक से लेकर पवत, अरुण से लेकर वरुण, 
नर से लेकर वानर सभी देव रूप हैं, नमनीय हैं, वन्दनीय हैं, पूजनीय हैं। इसी घामिक 
मनोवृत्ति, चिन्तन व श्रास्था के परिप्रेक्ष्य में सती स्त्री के प्रति जो विश्वास, श्रद्धा, 
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भ्रास्था उत्पन्न होती है, मान्यताएं पनपती हैं व पनपाई जाती हैं । जातिगत कुलदेवी 
व देवता के रूप में जो कुछ स्वीकार कर लिया जाता है, उसी परम्परा में सती 
परम्परा भी जोड़ ली गई है पार्वती सती थी, उनके शंकर से ग्रगाध प्रेम के कारण 
वे महादेवी कहलाई, पूजनीया है, सती सीता है, जो पति घमं के निर्वाह के साक्ष्य 
के रूप में अग्नि परीक्षा भी दे गई, जगत्माता हैं। हिन्दू घमं में न केवल देवताओं 
की ही पुजा होती है, किन्तु साथ में देवियों की भी श्रद्धापूर्वक पुजा होती है । यहाँ 
तक कि देवी भक्त स्त्रियों से अधिक पुरुषों को माना गया है। स्त्री को शक्ति पुञ्ज 
माना गया है, दैविक चमत्कार युक्ता स्त्री देवी तुल्या है, शक्तिरूपा है। 


इस परम्परा के क्रम में ही सती महिमा, परम्परा व आस्था को श्रव तक 
समका गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में ही सती के साथ जो जनग्रन्तर्चेतना जुड़ी है, उसके 
प्रभाव में सती जैसे सामाजिक हिसा के दृश्य को देवी कृपा से सत चढ़ने या आने के 
विश्वास से उस स्त्री को स्त्री न मानकर उस क्षण से देवी मान लिया जाता है और 
वह पूजनीया, वन्दनीया तथा झर्चनीया बना दी जाती है। तत्क्षण व आने वाले 
समय के लिये वे अपने साहस व भक्ति की प्रतिरूपा मानी जाती हैं और भ्रमर हो 
जाती हैं। वे याद दिलाती हैं कि विवाह एक ही जीवन को बांधने का संस्कार नहीं, 
अपितु यह दो श्रात्माश्रों को निरन्तर चिरवन्धन में बांधता है, इस कारण सती घटना 
को सामूहिक निदेयता न मानकर व महिला के प्रति अन्याय न मानकर कदाचित 
महिला को पुरुप समाज में प्रतिष्ठित होने का अवसर माना जाता है, जो यह बताता 
है कि नारी कँसे देवी में बदल सकती हे । भारतीय समाज न केवल घर्मप्राण समाज 
है, अपितु जातिगत मान्यता प्रेरक समाज भी है। यहां पर जातिगत परम्पराग्रों को 
ऐतिहासिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता रहा है। भारतीय समाज में व्यक्ति 
की अपनी कोई पहिचान नहीं होती, वह अपनी पहिचान तलाश करता है, अपने 
घर्म में, अपनी संस्कृति में, अपनी जाति में, श्रपनी रूढ़ियों में व ग्रपनी परम्पराओं 
में । भारतीय सामाजिक तन्त्र में व्यक्ति अपने परिवेश से भ्नन्तःक्रिया अपने व्यक्तित्व 
के आघार पर नहीं करता, अपितु उसकी पारिवेशिक श्रन्तक्रिया उसके समूह के 
सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करती है, इसमें मी जातिगत मूल्य व परम्पराएं व्यक्ति 
के आचरण व चरित्र तथा व्यवहार को निर्धारित व प्रमाणित करती हुँ । भारतीय 
समाज की क्षत्रिय जाति राजकीय व सामन्ती परम्परा में विकसित जाति है, जो 
सामरिक गुणों को अपने सम्पूणं जीवन में महत्त्व देती आई है । आन, मान, शान 
के लिये जीवन जीने की जो परम्परागत ग्रास्था है, वह ग्रभी भी राजस्थान की 
राजपूत जाति में परिलक्षित है, जहां पर राजपूत राजाश्नों के राज्य व जागीरों के 
लिये किये गये युद्धों का अपना इतिहास रहा है । स्वभावतः शासक वर्ग व उससे 
सम्बद्ध सामन्त जन अपनी जाति व सस्कार को श्रन्य जातियों से श्रेष्ठ मानते हैं और 
अब भी यही मानते हैं कि वीरता, शौये व पौरुष उनकी ही बपौती है. ऐतिहासिक 
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घरोहर है च दैविक कृपा है। इसी मानसिकता से जुड़ी यह जाति झाज भी ग्रपनी 
श्रेष्ठता की कहानियाँ कहती नहीं अघाती, सामाजिक व्यवस्था में अपने विशिष्ट 
रहन-सहन व खान-पान तथा रीति-रिवाज के लिये अलग स्थान बनाये रखने का 
प्रयत्न करती है, किन्तु आज वह अतीत मण्डित गरिमा न निभने से यह जाति 
निराश भी है, हताश भी । समाजशास्त्रीय भाषा में रूप कुवर सती काण्ड को चाहे 
समूह द्वारा एक व्यक्ति की प्रति हिसा कहा जा सकता है, जो सही भी है किन्तु 
राजपूत जातीय भाषा में कुछ क्षत्रिय रूप कुवर के सती कृत्य को एक साहसिक 
कृत्य के रूप में महिमा मण्डित कर राजपूत जाति को श्रपनी ग्रतीत की ऐतिहासिक 
ब सांस्कृतिक परम्पराओों की पहिचान स्त्रोत व साधन के रूप में उभार कर लाने 
का प्रयत्न किया है । समाचार है कि इस घटना के महिमा मण्डन से जबरन पुरानी 
जंग लगी तलवारों का जंग उतारा गया है और सती स्थल की राख अस्थि रक्षा 
तान्त्रिकों से करने के नाम पर नंगी तलवारों का पहरा दिया गया--तलवार जो 
पुवं शौये व राजपूत समर शौर्य की कहानी कहती श्राई है । 


इस प्रकार सती रूप कु वर प्रकरण एक ओर तो सामान्य श्रद्धालु हिन्दू जन 
भ्रन्तर्चेतना से जुड़ गया और दूसरा क्षत्रीय जातिगत ऐतिहासिक व सांस्कृतिक 
प्रतिष्ठा का भाग वना दिया गया । इस प्रकार सती रूप कु वर प्रकरण एक नया 
राजनीतिक विषमता लिये समाजशास्त्रीय व मनोवैज्ञानिक प्रश्‍न न रह कर एक 
सामूहिक जन चेतना से जुड़कर एक अहं राष्ट्रीय समस्या केन्द्र हो गया, जो पुरुष के 
नारी के प्रति मानवीय व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में नारी वर्ग की समानता, समता व 
जीवन जीने के स्वतन्त्र अधिकार के अन्तर्राष्ट्रीय इष्टिकोण व आधुनिक चिन्तन व 
दर्शन को चुनौती देता प्रतीत हुआ । वर्ग विशेष द्वारा दिवराला की सती रूप कु वर 
नारी महातम्य की प्रतीक समझी गई है, किन्तु साथ में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर नारी 
के प्रति नृशंस ग्रमानुषिक भ्रत्याचार का प्रतीक भी मानी जा रही है । जो ऐतिहासिक 
जन चेतना के आप में रूप कर गाई है । 


रूप कुंवर राजपूत जाति की ]8 वर्षीय महिला था। उसका दाम्पत्य 
जीवन भी कुछ ही दिनों का रहा । क्षत्रीय पारम्परिक परिवेश में जन्म लेकर शिक्षित 
हुई । वह स्वयं सती हुई या फिर ग्रफीम खिलाकर उसको मानसिक तौर पर तैयार 
किया गया, जैसा कि मृत्यु के कारण शोकाकुल परिवार को संतप्तता कम कराने 
हेतु अफीम खिलाने की परम्परा राजस्थान के मारवाड़ प्रवेश में बताई जाती है, 
उसके अनुरूप अफीम खिलाई गई या फिर रूप कुवर की कम आयु ही दाम्पत्य 
जीवन के प्रारम्भ से ही पति विछोह वजं दुःखपात्‌ होने से वह हतप्रभ होकर सती 
होने का निर्णय ले बेठी, क्योंकि मनोवंज्ञानिकों के अनुसार घोर भ्रसहायता व 
निराशा की स्थिति व्यक्ति को जीवन के प्रति निर्मोही बना देती है और सारा शुन्य 
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सिमट कर भ्रन्तमंन में जीवन लीला समाप्त करने के लिये व्यक्ति को उद्देलित कर 


देता है। ऐसे कुछ श्रनुत्तरित प्रश्‍न हैं। मनोवेज्ञानिक डॉ. सिन्हा के अनुसार कोई 


भी व्यक्ति जो कि गम्भीर निराशा से पीड़ित है, वह आत्म हत्या प्रवृति का पुन्ज 
बन जाता है श्र जब वह आत्महत्या करता है तो उसको किसी प्रकार का ददं 
महसूस नहीं होता है। पेनीसिलवेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मनोचिकित्सक 
एरोन बेक ने निराशा की परिभाषा करते हुए कहा है कि घोर निराशा की स्थिति 
घोर हताशा व निराशा की मिली-जुली स्थिति है। 


मनोवैज्ञानिको के अनुसार पुरुषों की अपेक्षा महिलायें अधिक धाभिक प्रवृत्ति 
वाली होती हैं। इसका कारण यह है कि वाह्य जगत से उनका सम्पर्क बहुत ही 
सीमित होता है, जिससे उनका वैचारिक एवं ताकिक विकास समुचित रूप से नहीं 
हो पाता है । इसके साथ-साथ महिलाओं में हिस्ट्रीया शब्द की व्युत्पत्ति “हिस्टीरन” 
शब्द से होती है, जिसका अर्थ है गर्भाशय “यूटरस” । डॉ० सिन्हा के अनुसार कुछ 
ग्रन्थिगत स्राव के कारण महिलाओं में हिस्ट्रिया के लक्षण अधिक रहते हैं और 
हिस्ट्रिया का सीधा सम्वन्ध सुझाव सम्वन्धी प्रवृत्ति है, जिसके ग्रनुसार जो कुछ भी 
सुझाया जाये, वह मान लेती है । इसी के कारण दुःख में महिलाओं के विलाप करने 
की प्रवृत्ति है। अत: हिस्ट्रीक स्थिति के उत्पन्न होने पर रूप कुवर को सती होने का 
सुझाव दिया गया हो और विलापमय वातावरण में इस सुझाव का गहरा प्रभाव 
उस पर पड़ा हो और मानसिकता वन गई हो, जिसके वशीभूत सती कृत्य किया 
गया हो, किन्तु प्रब तक जो स्थिति उमर कर ग्रायी है उसमें विवशता व ग्रनिच्छा 
ही प्रकट हुई है । 

ये सभी प्रश्‍न हैं--ये सभी उत्तर हैं--सभी सम्भावित हुँ, जो सम्भावनाओं 
के म्राघार पर हैं। विधिक स्थिति क्या उभर कर आती है । सत्ता और भ्रमित ग्रास्था 
किस प्रकार कानूनी बन्धन में बंधी अपनी स्थितियाँ स्पष्ट करती है, यह तो भविष्य 
बतायेगा, किन्तु भारत की जनता को याद दिलाना होगा कि नारी पूजनीया है, 
वन्दनोया है, वधनीया नहों, रक्षिता है, असुरक्षिता नहों । सती के नाम पर विधवा- 
दहन निन्दनीय है । यह ग्रपराध है । सती प्रथा के सन्‌ ।829 में समाप्ति सम्बन्धी 
कानून लागु होने पर राजा राममोहन राय ने भारत के तात्कालिक गवर्नर जनरल 
को सर्वप्रथम पत्र लिखकर ग्रामार प्रकट करते हुए लिखा था कि “सती प्रथा निरोधक 
कानून बनाकर भारतीय हिन्दू समुदाय पर एक (सर्वकालिक) चिरकालीन उपकार 
किया है ।” कया इस उपकार का भाव सती महिमा मण्डन में प्रकट हो ? कदापि 
नहीं । क्या ही अच्छा होता, यदि ब्रिटिश कालीन न्यायाधीशों के उद्गारों का ग्रादर 
स्वतन्त्र भारत में होता जो कि 928 में सम्पत्ति के मामले फंसला सुनाते हुए चीफ 
जस्टिस टेरेल झोर जस्टिस एडमी ने कहा था-“यह हमारा फंसला है कि एक तो इस 
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तरह का दुष्कृत्य करने वालों को सजा मिलनी चाहिये, दूसरे एक निर्दोष युवती की 
मौत का बदला हमें भ्रपने साम्यं के अनुसार लेना चाहिए श्रौर तीसरे जो लोग तकं 
से न समझें उन्हें मय से सिखाना चाहिए, हम केवल शरीर को दण्ड दे सकते हैं । में 
यह नहीं जानता कि इस जीवन के समाप्त होने के वाद आगे कोई जीवन है या नहीं, 
लेकिन अरग ऐसा है और ग्रगर ईश्वर न्यायप्रिय व दयालु है, उसी रूप में जिसमें हम 
अरधकचरे ढंग से न्याय और दया को समभते हैं, तो इनमें से वे लोग जो पृथ्वी पर 
दण्ड मोगने के बाद जीवित रहेंगे, सम्पत्ति की पुष्प मण्डित समाधि की तीर्थं 
यात्रा करें, और अपने भुके सरों पर राख रख कर उसकी पुण्य भ्रात्मा से 
प्रार्थना करें कि वह ईश्वर से कहकर उनकी दोषी भ्रात्माओ्रों को चिरन्तर अभिशाप 
से बचालें |” 


रूप कु वर--एक मर्मांतक त्रासदी 
स्वराज कौशल (धमंयुग, नवम्बर, 87, पृष्ठ 7) से साभार 


किसी भी भारतीय नारी के सती होने के पीछे न कोई घार्मिक अनिवायंता 
है और न उसकी ऐसी कोई विवशता है और न उसको ऐसी कोई श्रावश्यकता है । 
नारी को परोपकार के लिए जीना है-पतिविहीन भी वह लोकमाता है, लोक कल्याण- 
कारी है । उसको सती होने के लिए प्रेरित करने वाले पथ भ्रमित हैं, रूढ़िवादी हैं 
ग्रौर पापोन्मुख हैं, अपराधी हैं। नारी को जीने का ग्रधिकार है, ससम्मान जीने का 
अधिकार, उसके प्रति श्रन्याय करने, श्रत्याचार करने, अ्रमानाषिक व्यवहार करने 
का किसी को कोई अधिकार नहीं है । हिसा किसी भी रूप में हो, निन्दनीय ग्रधमतम 
झपराघ है । घर्म, विश्वास, जाति या परम्परा के नाम पर जो भी हिसा की जाती 
है, वह घोर महा पाप है, क्योंकि कोई धमं हिंसा का पक्षधर नहीं है । घर्म मानव 
कल्याण के लिए है, मानव संहार के लिए नहीं । 


रूप कुवर सती काण्ड से जो जन चेतना का तूफान श्राया और सती के 
नाम पर झवला नारी के अग्नि दहन पर जो व्यापक प्रतिक्रिया प्रबुद्ध भारतीय 
समाज में हुई, उसका विवरण करना भी समीचीन है, ताकि इस त्रासदीपूर्रो अपराघ 
विघा की स्थिति और स्पष्ट हो सके रौर इसी संदर्भ में सती निरोधक उपायों का 
विवेचन भी प्रस्तुत किया जा सके । 


रूप कुवर सती काण्ड: व्यापक प्रतिक्रिया 

रूप कुवर सती काण्ड की घटना विशेष पर विभिन्न प्रकार के मतमतान्तर 
व विचार प्रचारित हुए । पुरी के जगद्गुरु शंकराचार्य ने इच्छा से सती होने को 
हिन्दू धमे की विशेषता बताया, किन्तु अनिच्छा से विवश कर जलाने की क्रिया की 
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वकालत नहीं की। राजस्थान में भी वर्ग विशेष के प्रतिनिधियों ने इस घटना को 
एक अद्वितीय दिव्य-घटना माना और सती स्थल की तलवारों से परिक्रमा कर सती 
गरिमा मण्डन के प्रयास किये । राजस्थान की श्रद्धालु जनता सती दर्शन के लिए 
सती स्थल पर हजारों की संख्या में जाने लगी, ऐसा वातावरण. वन गया मानो कोई 
बहुत ही बड़ा देविक चमत्कार हुआ है । - 


प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ, महिला वर्ग व राजस्थान व भारत सरकार ने सती की 
घटना व इसको महिमामय बनाने के इत्य की भत्सँना की । प्रबुद्ध महिला संगठनों 
ने दिल्ली में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और रूप कंवर के सती होने के कृत्य को 


रूप कंवर की हत्या माना और इसको नारी-ग्रत्याचार व उत्पीडन का सबसे घिनौना 
आपराधिक कृत्य माना । 


दिनांक 30 सितम्वर, 987 को प्रबुद्ध महिला वर्ग जिनमें केन्द्रीय मन्त्री 
श्रीमती मारगेरेट अल्वा, राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी व स्वतन्त्रता सेनानी श्रीमती 
अरुणा आसफ झली भी सम्मिलित थीं, ने सती प्रथा के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित 
किया, जिसके अन्तर्गत रूप कंवर की सती होने को नारी जाति के प्रति जघन्य 
निन्दनीय अपराध की संज्ञा दी । जिस एकल कृत्य ने भारतीय नारी को सदियों से 
समानता, स्वतन्त्रता एवं प्रतिष्ठा का संघर्षं चल रहा था, उसकी जड़ें हिलाकर रख 
दीं, जिससे 2 शताब्दियों में स्वर्गीय राजा राममोहन राय, काका कालेकर व 
गांधीजी के नारी उत्थान प्रयतनों से प्राप्त नारी स्वतन्त्रता व समानता के संवैधानिक 
अधिकार प्राप्ति पर प्रश्‍नचिन्ह अंकित हो गया। सती के नाम पर एक विधवा को 
जिन्दा जलाने जैसा कृत्य मानवीय सभ्यता पर एक खुनी दाग है, नारी के जीवन 
जीने के श्रधिकार पर खुला खूनी प्रहार है । इस कृत्य पर लज्जा आने के स्थान पर 
सती महिमा मण्डन के प्रयत्न भर भी दुर्भाग्यपूर्ण हैं । 


राजस्थान के मुख्य मंत्री ने सती की घटना को एक घुणित आपराधिक कृत्य 
माना । यहां तक कि इस घटना को प्रतिक्रिया देश की राजधानी दिल्ली में भी 
इतनी तीत्र हुई कि प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने भी इस घटना को महिमामय न 
बनाने के लिए आवश्यक आदेश दिये । यहां तक कि केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी घटना 
की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी अ्रध्यादेश पारित करने के आदेश सरकार को 
दिये, जिसके फलस्वरूप राजस्थान सरकार द्वारा एक सती विरोधी श्रध्यादेश दिनांक 
॥-0-87 को पारित किया, जिसके अन्‍्तगंत किसी विधवा को प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप से सती होने के लिए, उकसाने वालों को फांसी अथवा आजीवन कारावास की 
सजा देने, ऐसे मामलों की महिमा वर्धन करने वालों को सात साल की सजा व 
भारी जुर्माना की सजा देने की : व्यवस्था है । साथ में इस अध्यादेश में विशेष 
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अदालतों के गठन के अधिकार भी सरकार को दिए गये हैं ्रौर जिलाघीशों को सती- 
स्थल व मंदिर निर्माण को हटाने के अधिकार भी दिये हैं । 


दिवराला में रूप कंवर सती हुई या सती कराई गई--श्रभी इस विषय पर 
गहन चिन्ता व्याप्त है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है । साथ में विवाद का 
विषय भी जिसका निष्कर्ष चल रहे अन्वेषण के पश्चात्‌ ही ज्ञात हो सकेगा, किन्तु 
अवश्य चिन्तनीय विषय रहा कि सती काण्ड के मामले को लेकर एक घाभिक 
झमियान सा चलाया जाने लगा था, इसको महिमा मण्डित किया जाने लगा था, 
सती स्थल पर मंदिर निर्माण के लिए घन एकत्रित किया जाने लगा था, नंगी 
तलवारों के पहरे ने सती स्थल को भर रोमांचक बना दिया था, प्रचार माध्यमों से 
प्रभावित होकर श्रद्धालु दर्शनाथियों का लगातार तांता लगा हुआ था । 


इस प्रकार सती रूप कवर काण्ड एक दैविक चमत्कार का खूप ले चुका था । 
इस सती काण्ड की समी प्रबुद्ध वर्ग भर्त्सना कर रहे थे। राजस्थान सरकार भी 
झालोचना का शिकार हो गई थी । पहले तो रूपकंवर को सती होने से न रोक 
पाना, फिर दिनांक ।6 सितम्बर को चुनरी महोत्सव को न रोक पाने के कारण 
राजस्थान सरकार की गहरी झालोचना हो रही थी । इसके पश्चात्‌ सती स्थल पर 
सती रूपकंवर महिमा मण्डन के लिए विशाल मंदिर की योजना वनाई गई थी, 
जिसकी क्रियान्वयन की तयारी को रोकना सरकार के लिए झ्रावश्यक था । भविष्य में 
सती प्रथा जैसी घटना कानून के माध्यम से रोकी जा सके । राजस्थान सती निवारक 
अध्यादेश ! भ्रक्टूवर, ।987 के माध्यम से सती प्रथा पर पाबन्दी लगाने का कानूनी 
प्रयत्न है । जहां तक कानून का प्रश्‍न है--भारतीय दण्ड संहिता को धारा 309 व 
306 में भी कानूनी प्रावधान पूवं से ही उपलब्ध हैं, जिसके ग्रन्तगंत किसी भी 
झात्महत्या करने के प्रयास करने वाले ग्रथवा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले 
व्यक्ति को सजा व जुर्माने से दण्डित करने का प्रावधान है । दिवराला रूपकंवर सती 
काण्ड घटित हो गया और कानूनी प्रावधान की क्रियान्वित यथा समय नहीं हो पाई 
जिससे एक बात अवश्य उभर कर ग्राती है कि केवल मात्र कानून बनाने, भ्रध्या देश 
पारित करने से सामाजिक बुराइयां जो कि आपराधिक कृत्यों को जन्म देती हैं, 
समाप्त नहीं की जा सकतीं। इनकी समाप्ति के लिए प्रन्य और भी उपाय किये 


जाने होंगे । 


सती काण्ड पुनरावृत्ति निरोधक उपाय 
(2) कानून की संरचना 

भारतीय संविधान की घारा 5! (भ्र) में प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह 
एक मूल कत्तव्य माना गया है कि वह समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा 


नारी और हिसात्मक भ्रपराघ 97 


करे एवं उन सभी ऐसी निम्नस्तरीय परम्पराग्रों को तिजांजली दे, जिनसे भारतीय 
नारी की प्रतिष्ठा गिरती है। इस संवैधानिक उत्तरदायित्व के परिप्रेक्ष्य में यह 
झसहनीय है कि शीत रवतीय रूप में नारी की हत्या की जाये उसको आत्महत्या के. | 
लिए प्रेरित किया जाये प्रौर जिन्दा श्राग में जला कर सती होने का नाम दे दिया 
जाये, इसको क्रियाशील धर्म का अंग माना जाये । 


किसी भी देश की सभ्यता के इतिहास की महिमा की पहिचान इससे की 
जाती है कि वह निवेल, असहाय व श्रश्चितों के प्रति कितनी भावुक है । वस्तुतः 
करुणामय सभ्यता सही मानवीय संवेदनशीलता के मूल्य को समझ कर विकसित 
हुई सभ्यता है । नारी जैसी प्रकृति की सुन्दरतम सौगात जो पुरुष परिश्रम में पली 
हो, उसकी निरीहता का लाभ उठा कर क्रियाशील घमं के नाम पर जलती झाग की 
लपटों में घी डाल कर दिकराल प्रचण्ड भ्रर्निकुण्ड में नारी को डाल कर भस्म कर 
दिया जाये तो क्या यह भारतीय सामाजिक सभ्यता की पुनः अंधे युग या प्रस्तरयुग 
में प्रवेश की तैयार नहीं है ? क्या मध्ययुगीन इतिहास में दी जाने वाली नर बलि 
से अधिक घातक सती प्रथा नहीं है यह वह आपराधिक कृत्य है जो भारतीय 
सांस्कृतिक सदाशयता, क्षमाशीलता व सागरवत गम्भीर होने की गुणवत्ता का एक 
जोरदार मजाक है । 


यही नहीं, देवराला सती काण्ड पूरणंतया अ्रवेघानिक है जो कि भारतीय 
संविधान के अनुच्छेद 2 के प्रावधान के विपरीत है जो कि भारत के प्रत्येक नागरिक 
को जीवित रहने का ग्रधिकार देता है । प्रत्येक राज्य का प्रथम कतंव्य है कि प्रत्येक 
भारतीय नागरिक को संविधान में दिए गये जीवित रहने के अधिकार की रक्षा करे, 
यदि धमे के नाम पर भी बर्बर हत्या की जा रही हो तो भी। 


भूतपूर्व न्यायमूर्ति श्री वी० झ्रार० कृष्णाञ्रय्यर के अनुसार कानून और 
जीवन दोनों साथ-साथ चलने चाहिए ग्रौर आपराधिक कानून की व्याख्या सभ्यता 
के विकास के साथ होनी चाहिए न कि सांस्कृतिक विवशता के साथ । इस अथ में 
प्रत्येक न्यायविद इस व्याख्या से सहमत होगा कि सती होना आत्महत्या का ग्रपराघ 
है और सती कराने में सहायता करना हत्या के भ्रपराघ में सहयोग । यदि भारतीय 
दण्ड संहिता की धारा 306, 307, 304 पर एक साथ गूढ़ विचार किया जाये तो 
सती काण्ड का महिमा मण्डन करने वाले भी हत्या प्रयास सहयोगी के रूप में कानूनी 
सजा से नहीं बच सकते । 


यदि हम सती प्रथा के इतिहास पर इष्टिपात करें तो हमारे समाज सुघारक 
जिन पर हमें गवं है, ने अपने ग्रथक प्रयासों से उस बर्बरता को समाप्त करने के 
प्रयत्न किये, जिसने हमारे धर्मे को कलंकित कर रखा भा । यदि मानब वध किया 
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जाता है, तो फिर हमारी सांस्कृतिक बिम्ब का परिष्कृत और हमारे धर्म का सामा- 
जिक परिष्कृत रूप शताब्दियों से चले झा रहे न्यायप्रिय घामिक सिद्धांत जो कि 
हमारे ऋषियों व मुनियों की हमको देन है, सब निरथेक हैं। सती प्रथा का पुनर्जन्म 
या पुन: श्रम्युदय एक पेशाचिक लज्जा का प्रतीक है । 


(न्यायमूर्ति कृष्णाअय्यर “व्हाट ए शेम”, दी हिन्दुस्तान टाईम्स, सण्डे मैग्जीन, 
4 अक्टूबर) 


कानूनी ग्राधार के साथ-साथ सती जेसी बबंरतापूरां प्रथा का नैतिक सर्मथन भी नहीं 
है। यदि नेतिक इष्टि से आपराधिक कृत्य को देखें तो हम प्रत्येक भारतवासी अपराध 
के मागी हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार, “सारी मानवता एक अ्रवि- 
भक्त व प्रविभाज्य परिवार है ग्रौर हम में से प्रत्येक दूसरे के ग्राचरण के प्रति उत्तरदायी 
है । मैं भ्रपने आपको दुष्टतम गात्मा से अलग नहीं कर सकता ।? उक्त कथन हम 
सबको अ्रपराघ का भागी बनाता है। यदि हमको इस अपराघ बोध व बोझ से 
बचना है तो हमारा कतंव्य है कि सती प्रथा को न्यायोचित ठहराने वाली प्रत्येक 
ज्योति तकं को बुझा दें, उस धारा को समाप्त कर दें। 


हमारी स्वतंत्रता के 40 वर्षों में 28 सती काण्ड घटित हो गये । क्या यह 
हमारे देश के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संदभों में शोचनीय विषय नहीं है? राजनँतिक 
घटना चक्र के क्रम में ऐसी घटनाझों पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और ये 
कांड होते रहे । भारत जो संसार में सांस्कृतिक व ग्राध्यमिक गुरु ध्रौर गाम्भीयें देश 
है, उसकी महिला को घमं की भ्राड़ में जिन्दा जलाने की प्रथा चली भ्रा रही है, बहुत 
शोचपुणां विचारणीय प्रश्‍न बन जाता है । 


कानून बना कर सती प्रथा को रोकने के प्रयत्न किये जाते हैं, उनमें न्यायविद्‌ 
यह मी तकं उपस्थित करते हैं कि क्या किसी भारतीय नागरिक को मरने का अधि- 
कार नहीं है? यदि उसको जीवन निस्सार व शुन्य दिखाई देता है तो क्या वह 
स्वेच्छा से मर भी नहीं सकता । बोम्बे उच्च न्यायालय द्वारा इस पर विचार किया 
गया और इस संबध में निषेघात्मक रूप में जीने के अधिकार के विपरीत मरने के 
अधिकार को संवेघानिक मूलभूत अधिकार नहीं माना, यद्यपि मरने का भ्रधिकार 
जीने के भ्रधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्‍न है, जो श्रनिशात ही रहा । आचार्य विनोबा 
मावे ने झपनी रुग्णावस्था को देखकर झन्न-जल त्याग कर स्वेच्छा से मृत्यु का वरण 
कर लिया, कितने ही साधु जीवित समाधि ले लेते हैं। इस ताकिक परिप्रेक्ष्य में सती 
होने के भ्रधिकार की चर्चा करनी झ्रावश्यक है, जिसमें तकं रूप से कहा जा सकता 
है कि क्या सती होने का स्वेच्छिक झधिकार किसी महिला को नहीं है जो कि श्रपनी 
धामिक श्रास्था के ग्रधीन मोक्ष प्राप्ति हेतु भ्रपने पति के शव को गोद में रख कंर 
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श्ररिनि रथ पर सवार होकर महाप्रयाण कर जाना चाहती है ? दिवराला सती कांड 
को महिमा मण्डन करने वाली बनाई गई। घमं रक्षा समिति का भी यही तक हो 
सकता है कि भारत में अपनी आस्था व विश्वास के अनुरूप धामिक कृत्य करना व 
धर्मे की पालना करना प्रत्येक भारतीय का मौलिक अधिकार है । रूपकु वर का 
घामिक विश्वासान्तगंत सती होना उसका मौलिक अधिकार था, जिसमें हस्तक्षेप 
करने का किसी सरकार को अधिकार नहीं है । 


9वीं शताब्दी में जब सती प्रथा को बंद किया जा रहा था, तब भी स्वेच्छा- 
पुर्वक सती होने की अनुमति देने पर विचारविमशं हुमा, मानी के अनुसार उस 
समय वाल्सएवर जो कि लोवर प्रोविन्सेज का पुलिस अ्रधीक्षक था, के विचार थे कि 
भारत में कोई महिला स्वेच्छा से सती नहीं होना चाहती, उस पर श्रत्याचार किया 
जाकर स्वार्थी व कपटी संबंधियों द्वारा ग्रथ प्राप्ति के लिए विधवा को सती होने के 
लिए विवश किया जाता था ताकि वे उसके कानूनी उत्तराधिकार में मिलने वाली 
घन-सम्पत्ति से उसको वंचित कर सके भ्रौर इस कृत्य से उनको अच्छी गाय हो 
जाये । ब्राह्मण भी अपने स्वार्थवश सती महिमा व इससे मिलने वाले आध्यात्मिक 
सुख की दुहाई देकर विधवा को सती होने के लिए तैयार करें ताकि उसके सती होने 
पर ब्राह्मण की भी आय हो। इस तकं के झाधार पर स्वेच्छापुवंक सती होने के 
प्रावधान को नकारते हुए सती प्रयास पर 829 में पूणां प्रतिबन्ध ब्रिटिश राज में 
लगाया गया । 


वर्तमान दिवराला रूपकंवर सती काण्ड के संदर्भ में झाज से ।50 वषं पूर्व 
कहे गये शब्द सार्थक होते हैं जिसकी पुष्टि सती स्थल पर चढ़ावे के रूप में प्राप्त 
नारियल के पहाड़ व रूपकंवर के कमरे में फेंकी जा रही धनराशि के समाचारों से 
होती है । इस सती कांड से कितनी भारी ग्राय रूपकंवर के ससुराल पक्ष को हुई है, 
इसकी कल्पना की जा सकती है । 


जहां तक घामिक विश्वास की पालना घर्म परायणता के मूलभूत ग्रधिकार 
. का प्रश्‍न है, यह भारतीय संविधान के भ्रनुच्छेद में प्रदत्त जीने के भ्रधिकार 
से जुड़ा हुआ है, किसी भी व्यक्ति को धामिक विश्वास का मूल अधिकार उसका 
जीवन लेने का मूल भ्रधिकार उससे नहीं छीना जा सकता । उसको जीवित रहने का 
: सी मूल भ्रधिकार है, यदि उसे स्वेच्छा पूर्व अपने धमं की पालना का अधिकार है । 
अतः भारतीय संविधान की मूलभूत अधिकारिक क्षेत्र में प्रत्येक राज्य का कतव्य है 
कि वह प्रत्येक भारतीय नागरिक की जीवन रक्षा करे, उसको अ्रप्राकृतिक ढंग से 
मरने से बचाये, जीवित रह कर व अपनी आस्था व विशवासानुरूप घामिक जीवन 
व्यतीत कर सकता है किंतु घम की मान्यता की स्वतंत्रता, उसके जीने के अधिकार 


ff 
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पर वरीयता नहीं पा सकती । घामिक विश्वास भी यदि किसी अ्रस्वाभाविक मृत्यु 

वरर से मोक्षादि या भ्राध्यात्मिक आनन्द प्राप्ति का आश्वासन देता है तो ऐसे 
काल्पनिक विश्वास जिसे धामिक विश्वास का आधार मिला है, उसके जीवन की 
रक्षा का भार भी राज्य का ही है। इस मौखिक अधिकार की पालना के लिए कठोर 
से कठोर कानून भी बनाना पड़े तो सरकार अपने कतंव्य क्षेत्र में ही इसको करेगी । 
क्योंकि सर्वोपरि मूलभूत अधिकार ही जीवित रहने का अधिकार है, यदि जीवन ही 
नहीं रहा तो अन्य सभी भ्रधिकार निष्फल हैं । अतः वर्तमान कानून सती प्रथा जैसी 
घटना को नहीं रोक सकते तो अन्य व्यवहारिक देशव्यापी कानून बनाने की झाव- 
श्यकता है, ऐसा कानून जो भारतीय आध्यात्मिक जीवन का प्राण हो, भारतीय 
सामाजिक नेतिक मूल्यों की भ्रन्तरात्मा हो, जिसमें मानव संवेदनशील प्रत्येक में 
बोलती हो, भारतीय मानवीय सभ्यता की करुणा टपकती हो । 


7. जनचेतना समर्थित कानून 


आवश्यकता है ऐसे कानून बनाने की जो जन चेतना बदले, जन मान्यता 
बदले, लोक परम्परा बदले । ऐसे कानून बनाने के पूवं आवश्यक है, ऐसी बदली हुई 
निष्ठ ग्रावरणहीन इष्टि की, जो सारी मान्यताओं को मानव मूल्यों की कसौटी पर 
कसे और ऐसे कानून का निर्माण करे जिससे नारी का शोषण रुक सके, उस पर 
होने वाले ग्रत्याचार रुक सके, उसको समानाघार मिले, जीवन जीने का समानाधिकार 
मिले । जब तक जन भावना नारी उत्थान के लिए प्रयत्नशील नहीं होगी, नारी के 
साथ श्रत्याचार होते रहेंगे, उसको जलकर मरने को विवश होना होगा, उसके 
सतीत्व/ पतिव्रता घर्म की अग्नि परीक्षा ली जाती रहेगी भौर ऐसी घटनाएँ सामाजिक 
व्यवस्था, आधुनिक सुखद समाज की कल्पना के ऊपर प्रश्‍न चिन्ह ग्रंकित करती 


रहेंगी । 


हम सामाजिक परिवतंन की बात करते हैं, परिवर्तेन का श्रथ है निश्चित 
दिशा में बदलाव । हमारी दिशा निश्चित है। हम बापू के स्वप्नों के अनुरूप राम 
राज्य को कल्पना करते हूँ, हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, 
आथिक व राजनीतिक न्याय देने का वादा करता है, ऐसे समाज की कल्पना करता 
है, जिसमें व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक रह सके, झपने विचार व्यक्त कर सके, कानून की 
इष्टि में बराबरी का धिकार रख सके, जिस समाज में रंग, जाति, धर्म व 
लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो । पीड़ित, शोषित, असहाय पिछड़े वर्ग को 
आथिक उत्थान के साथ-साथ समता मिले, न्याय मिले भर उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा 
की रक्षा हो, सबको समान रूप से जीने का अधिकार हो । ऐसा ही भारतीय समाज, 
जिसकी लोकतांत्रिक सरकार लोक कल्याण के लिए ही कार्य करे। 


नारी और हिसात्मक अपराध I0I 


उक्त सामाजिक व्यवस्था की कल्पना हमको हमारे उद्देश्य व भ्रादर्शो की 
क्रियात्विति की ओर अग्रसर करती है। धर्मगत-जातिगत रूढ़िवादिता, अंघविश्वास, 
छुप्नाछृत, जन्मजात भेदभाव व शोषण की सामंती परम्पराश्रों से हट कर हमारे 
समाज को परिवतंन की नई दिशा देनी होगी, जिसके लिए सही अर्थो में हमारी 
सरकार को सामाजिक व राष्ट्रीय मानसिकता में परिवर्तेत लाना होगा, लोक 
कल्याणकारी सरकार को लोक कल्याणकारी समाज का निर्माण करना होगा । ऐसे 
कल्याण के लिए मागं प्रशस्त करता है हमारा संविधान, जिसके प्रावधानों के ग्रनुसार 
सामाजिक मानसिक चेतना में परिवतंस लाने के प्रयेत्न करने होंगे । वतमान संदर्भ 
में नारी के प्रति न्याय करना होगा, उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की रक्षा करनी होगी। 
नारी के प्रति शताब्दियों से प्रचलित विचार रूढ़िगत परम्पराम्नों की बेड़ियां 
तोड़नी होंगी । 


प्रश्‍न है कि क्या सामाजिक परिवर्तन मानसिकता के परिवर्तेन के बिना 
सम्भव है? हमें पुरुष के मन को परिवतंन कर नारी को सच्चा जीवन साथी 
समझने की मनःस्थिति में लाना होगा, उसको समानता व समता का अधिकार का 
मूल्य समभाना होगा एवं एतद्‌ संबंधी कानूनों को दिशा निर्देश देने होंगे किन्तु मात्र 
कानूनी निर्देश विवशता सिखाता है। मन को जीतने पर मन से किसी चीज को 
स्वीकार करने पर ही उसकी पालना सम्भव होती है । कानून तो व्यवहारिक क्रिया- 
न्विति का पक्षकार है, जो मानवीय समाज की व्यवस्था के संदर्भ में ग्रावश्यक है, 
कितु सच्चा परिवर्तन तो मानसिकता बदलने पर जन चेतना द्वारा परिवर्तन स्वीकार 
करने पर रूढ़िगत परम्परां की बेड़ियां तोड़ने का संकल्प करने पर ही सम्भव 
होता है। कानून जन भावना निर्देश का अमूर्त रूप है, उसका मूर्तरूप तो वास्तविक 
पालना है, जिससे किसी भी सामाजिक परिवतंन को यथा निर्देश दिंशा मिल 
सकती है। 


इसी संदर्भ में हमको सामाजिक चेतना जाग्रत करनी होगी, नारी के प्रति 
सहज सम्मान प्रदाय दिशा में सच्चे मन से नारी की गरिमा, महत्व व अपरिहार्यता 
को सामाजिक जीवन में स्वीकार करना होगा तभी नारी के प्रति होने वाले' अत्या- 
चार व हत्याश्रों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, नारी उत्पीडन व दहन की 
विभीषिका से नारी को त्राण दिलाया जा सकता है। 


महात्मा गांधी ने कहा है कि समाज सुधार करना है तो अपने से करो । 
यह बहुत सारगभित दिशा निर्देश है। (राजस्थान दैनिक राष्ट्रदूत, जयपुर. 3 अक्टूबर, 
87) लेख “सती निषेध” में प्रकट विचार उल्लेखनीय हैं-- 


सती के नाम पर ग्ब नारी का श्रपमान नहीं होगा । 
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सती की पूजा, उपासना, गुणगान, मेलों-समारोहों में भाग लेना, घन जमा 
करता व मन्दिर बनवाना सती (निवारण) कानून के तहत अपराध है । 


“वसे सती निषेध के लिए केवल कानून ही बना कर भ्रपने कतंव्य की इतिश्री 
नहीं समझ ली जानी चाहिए । सामाजिक स्वीकृति के प्रभाव में अनुपालना करवाने 
में प्रशासनिक ढील के कारण सुधार का क्‍या हश्न होता है, इसका उदाहरण बाल 
विवाह निषेध और दहेज उन्मूलन कानून है ।"“समाज पर इनका प्रभाव इसलिए 
नहीं पड़ा है क्योंकि इनका उल्लंघन रोकने के लिए न सामाजिक भावभूमि तैयार 
हुई है न रोकथाम और कानून तोड़े जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही के प्रति शासन 
प्रशासन गम्भीर है । “राज्य सरकार यदि कोई कानून बनाती है तो उसको लागू 
करने का दायित्व भी उसका ही होता है जिसको निभाने के संकल्प और' सक्रियता 
के बिना कानून बनाना साथंक नहीं हो सकता । कानून को प्रभावी बनाने के लिए 
यदि जन स्वीकृति जरूरी है तो उसके लिए भी सत्ता पक्ष को जन- जागृति अभियान 
चलाना चाहिए।” 


जन जाग्रति के लिए जन सम्पर्क आवश्यक है, जिसके साथ-साथ जन चेतना हेतु 

प्रचार माध्यम का सहारा लेना भी आवश्यक है। बार-बार स्मरण कराने से कोई चीज 

हृदयंगम होती है, ऐसा मनोवंज्ञानिक सिद्धांत है। सीखी वस्तु व्यवहार परिवर्तेन का 

कारक बने, इसके लिए सतत्‌ प्रचार जन सम्पक, जन सभाएँ ग्रायोजित करना श्रावश्यक 

है । सती प्रथा के संदर्भ में मानवीय मुल्यों के सांस्कृतिक गुणों के परिवेश में नारी 

की महत्ता व गुरुता को उभारा जाये और नारी उत्पीड़न व दहन के विरुद्ध जन 

चेतना उत्पन्न की जाये । वस्तुतः भारतीय समाज में सती प्रथा जैसी कोई प्रथा नहीं 

है । समाजशास्त्रीय अर्थ में प्रथा या परम्परागत चलन होता है, जिसकी पालना किसी 
समूह विशेष के लोग मूलभूत प्रवृत्ति रूप में स्वचालित यंत्र के समान भ्रंधानुकरणा 
करते हैं। यदि सती प्रथा एक परम्परागत ग्रंघानुकरणा चलन होता तो भ्राज एक 
“भारतीय हिदू विधवा जीवित नहीं होती । ग्राजादी के बाद स्वतंत्र भारत में केवल 
मात्र 28 महिलाझ्रों का सती होना किसी सती प्रथा या पारम्परिक चलन की संज्ञा 
में नहीं आता । भारतीय समाज में सती कोई प्रथा रूप में प्रचलित नहीं है। यह 
तो कुछ संवेगात्मक मानसिक स्थिति वाले व्यक्तियों का कार्य है जो धार्मिक प्ंघ- 
विश्वास के अंतर्गत सती कांड करते हैं या करवाते हैं। ग्रतः “सती कांड” जैसी 
घटनाएँ भ्रपवाद रूप में हैं, जिनकी रोकथाम करना कोई कठिन कार्य नहीं है, यदि 
निष्ठापुरवंक इसके निवारण के लिए कानूनी प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन व 
जन चेतना को झ्राघार बनाया जाये । सती होने के समय जो दशक गाते हैं, जय- 
जयकार करते हैं, शंखनाद करते हैं, फोटोग्राफ बेचते हैं, उन सबको अपराधी 
घोषित किया जाना चाहिए ताकि कानून के रूप से कोई इसे मनोरंजक, अश्रद्भुत 
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दृश्य, घामिक अन्धविश्वासमय दर्शन लाभ या व्यक्तिगत लाभ के रूप में न ले सके । 
इसके साथ-साथ यह भी जन चेतना होनी चाहिए कि विधवा दहन करना व 
सहयोग देना पाप है और स्वेच्छा से सती होने वाली महिला को रोकना पुण्य 
है। भारत सरकार द्वारा सती निरोधक अधिनियम, ।976 में पारित किया 
है जिसमें सती के नाम पर पूजा रचना करना, सती को गोरवान्वित करना व सती 
के लिये प्रोत्साहित करने को भी अपराध माना है। 


झव समाचार पत्रों में इस प्रकार विज्ञापन आते हैं, “सती के नाम पर ग्रब 
नारी का श्रपमान नहीं होगा ।” सती की पूजा, उपासना, गुण-गान, मेलों-समारोहों 
में भाग लेना, धन जमा करना व मन्दिर बनवाना सती (निवारण) कानून के तहत 
अपराध है। _ 
2 विधवा विवाह को प्रोत्साहन 

विघवाए' समाज में शोषण का सामान न बनें, वे नारकीय दासी का जीवन 
न जियें, इसके लिये आवश्यक है कि जिन जातियों में कुलीनता की रक्षा के नाम 
पर विधवा विवाह विचार ही घोर पाप है, उन जातियों में रूढ़िगत विचारधारा 
को बदलने के लिये प्रयत्न किये जाने होंगे । आधुनिक सामाजिक परिवेश में विघवा 
विवाह की आवश्यकता और महत्ता को समझना होगा। नारी को भी सुखमय 
जीवन जीने का अधिकार है, विधवा की आत्मा को कष्ट पहुंचाना उसकी भावना को 
दवाना भी महापाप है, यह बात घामिक इष्टि से समझना होगा । यह आवश्यक 
नहीं कि प्रत्येक विधवा ही पुनविवाह कर नवजीवन प्रारम्भ करे, किन्तु जो विधवा 
अपनी इच्छा से पुनविवाह करना चाहे उसे ऐसा करने की स्वीकृति दी जानी 
चाहिये और इस प्रकार के पुनविवाह को समाजिक पुनर्वास के सन्दर्भ में प्रोत्साहन 
दिया जाना चाहिये, ताकि पति की मृत्यु के पश्चात शेष जीवन पहाड़-सा प्रतीत 
नहीं हो । रूढ़ियों की बेड़ी की आवाज पायल की झंकार को सुनने ही नहीं देती । 
सामाजिक परम्परा समाज के सदस्यों के जीवन को सुखमय बनाने के लिये होनी 
चाहिये, न कि जीवन में दुःख पहुचाने के लिये हों । सामाजिक व्यवस्था सुखमय 
जीवन की आधारशिला पर टिकी होनी चाहिये, न कि काल्पनिक कुव्यवस्था के भय 
से प्रेरित होनी चाहिये। विघवा विवाह को प्रोत्साहन सामाजिक व्यवस्था के लिये 
उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जिसके चलन से नारी का ग्राथिक, सामाजिक व शारी- 
रिक शोषण रुक सके, इधर-उधर भटकने से सही दिशा में विधवा जीवन व्यतीत 
कर सके, चारित्रिक विचलन से व अन्य सामाजिक कलंक व कटाक्ष से बच सके । 
3. बाल विवाह निषेध 


बाल विवाह भी भारतीय नारी के जीवन को झभिशप्त करने का सामा- 
जिक प्रयत्न है । जो बालक व बालिकाए जीवन का ग्रथं ही नहीं समते वैवाहिक 
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जीवन क्या है, उसकी झावश्यकता व महत्ता से .अनभिज्ञ हैं, ऐसे बालक व बालाओं 
को शैशवकाल में वैवाहिक सूत्र में बांधने वाले क्या प्राप्त करने चाहते हैं, सिवाय 
इसके कि वे भ्रपनी सन्तान के विवाह करने वाले सामाजिक दायित्व से मुक्त हो 
जायें । जो माता-पिता बाल विवाह प्रथा की देन हैं, वे नहीं समझ पाते कि वयस्क 
झायु में विवाह करने की क्या महत्ता है । जीवन गणित में बैवाहिक सूत्रों की कितनी 
महता प्रावश्यकता है । शारीरिक रूप से जुड़े ये माता-पिता अपनी रूढ़िगत विचार- 
घारा परम्परा से बन्धे कितनी बाल विघवाओं को जन्म देते झाये हैं, फिर विधवा 
विवाह को निषिद्ध करते झाये हैं भ्रौर इस प्रकार अ्रबोध दम्पत्तियों के साथ कंसा 
ऋर खिलवाड़ करते आये हैं। सामाजिक परम्पराग्नों के नाम ग्रबोधता को उत्तर- 
दायित्व के बोझ से दबा कर क्या सुखद उन्मुक्त जीवन की कल्पना की जा सकती 
है? नारी भ्रधिकार प्राप्ति के सन्दर्भ में यह झावश्यक है कि नारी की अवोधता 
की भी रक्षा की जाये, जिसके सन्दर्भ में ।6/8/2! वर्ष जो भी आयु तय की 
जाये, तब तक वयस्क न होने पर विवाह न करने का कानूनी प्रावधान है, उसकी 
पालना की जाये । | 


4, ग्राथिक स्वावलम्बन 


ग्राज भारतीय नारी को जो पारिवारिक शिक्षा दी जाती है, उसका एक 
मात्र उद्देश्य होता है उसको एक प्रच्छ बहू/ग्रहिएी बनने की शिक्षा देना । बेटी 
को पराया घन माना जाता है, जिसके वयस्क होने पर उसको दूसरे घर जाना है । 
जहां पर वह एक अच्छी बहू बनकर रहे भ्रौर ग्र॒हस्थी के सारे कामों जैसे खाना 
पकाना, घर की सम्भाल करना, बच्चों का पोषण झादि करना है । यदि उसके पास 
शैक्षणिक योग्यता की बड़ी-बड़ी उपाधियां व उपलब्धियां हैं, तो भी वे गोण हैं, 
यदि उसके मुख्य कत्त व्यों की पालना में सहायक न हो । 


झाज यदि भारतीय नारी का झात्मसम्मान व आत्मबल बढ़ाना है, तो 
उसको ्रात्मनिभंरता बढ़ानी होगी, उसको व्यावसायिक प्रशिक्षणा दिया जाकर 
ग्राथिक रूप से स्वावलम्बी बनाया जाना होगा, जिससे सामाजिक व्यवस्था के ग्रन्त- 
गंत महिला अपने झाप को पराश्रयी समझकर उपेक्षित व ग्सुरक्षित न समभे । 
सामाजिक सुरक्षा के सन्दर्भ में ग्राथिक सुरक्षा ही नारी को मानसिक सुरक्षा दे 
सकती हे । यदि वह स्वावलम्बी है, तो पति विछोह या विच्छेद के पश्चात उसके 
जीवन में घोर निराशा व्याप्त नहीं होगी । पति के प्रति अनुराग से उसके जीवन में 
कमी प्राना तो स्वाभाविक है, किन्तु जीवन जी पाना उसके लिये कठिन नहीं होगा, 
कोई उसका शोषण नहीं कर पायेगा, क्योंकि न वह पराधीन ही होगी और न 
पराश्रयी ही समझी जायेगी, फिर वह न जलकर मरने की ही सोचेगी प्रौर न पति 
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के बिना गहन श्नन्धकार में खोने की आशंका से आत्महत्या कर मृत्यु का वरण 
करने के बारे में ही सोचेगी । 


हिन्दुस्तान टाइम्स के 27 सितम्बर, 87 के अंक में प्रमिला कलहन द्वारा 
लिखा गया लेख “हाउ टू एण्ड सती फोर एवर” प्रकाशित हुआ, जिसके ग्रन्तर्गत 
लेखिका ने केन्द्रीय गुह राज्य मन्त्री श्री चिदंबरम्‌ के साक्षात्कार का हवाला देते दए 
उनके विचार प्रस्तुत किये। श्री चिदंबरम्‌ के अनुसार जव हम महिला व पुरुष 
समानता की बात करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम भज्ञान युगों से महिलाओं 
को उभारने के लिये पर्याप्त प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। विश्व की लगभग आधी 
जनसंख्या महिलाओं की है, फिर भी एक प्रतिशत ही महिलाएं होंगी जिनका सम्पत्ति 
पर श्रधिकार होगा, जबकि सामाजिक सम्बन्धों का निर्णायक विन्दु ग्राथिक आधार 
पर टिका होता है । महिलाओ्ों का अम्युदय तभी सम्भव है, जवकि उनको शिक्षा के 
समान अवसर उपलब्ध कराये जायें । सभी प्रकार के पाठ्यक्रम महिलाश्रों के लिये 
उपलब्ध कराये जाने चाहिये । अलग विद्यालय व महाविद्यालयों के स्थान पर सह 
शिक्षा को ही प्रोत्साहन दिया जाना होगा, ताकि महिलाओं को सभी प्रकार की 
सेवाओं में प्रविष्ट होने के लिये समान अवसर प्राप्त हों । यहां तक कि सामाजिक 
व राजनीतिक क्रिया-कलाप भी अविभक्त होना चाहिये, जहां पर महिलाझों को 
समान अवसर दिये जायें ताकि समानता सम्बन्धी नीतियां भी समान रूप से तय की 
जा सके । 


श्री चिदंबरम्‌ के अनुसार केवल मात्र सती प्रथा की निन्दा करने से ही 
समस्या का समाधन नहीं होगा अपितु इस समस्या के समाधान के लिए दो विन्दुग्रो 
पर भी विचार करना होगा, जिनमें प्रथमतः महिलाओं का जीवन की विभिन्न 
झवस्थाओं में पिता, पति व पुत्र पर पराश्रयी बनाने के स्थान पर उनको स्वाव- 
लम्बी बनाया जाना होगा, उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जाना होगा । उनके 
अनुसार क्या कोई ऐसी महिला सती हुई है, जो किसी उद्योगशाला में काये करती 
हो । द्वितीय, प्रताड़ित व दुःखी तथा असहाय महिलाओं के लिये थोड़े समय के 
आवास हेतु होस्टल व्यवस्था की भी आवश्यकता है, जहां पर वे महिलाएं अपने 
ससुराल पक्ष के प्रभाव से दूर रह सकें ग्रौर उनको स्टोव या चिता में घक्का देने से 
बचाया जा सके । ऐसी महिलाएं फिर किसी के प्रोत्साहन से आत्महत्या करने का 
विचार नहीं कर पायेगी । इस प्रकार झ्राथिक सुरक्षा व नारी चेतना दो प्रमुख 
माध्यमों से सती कुरीति को रोका जा सकता है। 


इस क्रम में यह कहा जा सकता है कि जिन भारतीय जातियों में विधवा 
विवाह स्वीकार्यं है, उन जातियों में सती प्रथा का प्रचलन नहीं है। जिन जातियों 
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को पिछड़ी जातियों के नाम से जाना जाता है, उनको न केवल सामाजिक व 
सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ही पिछड़ी कहा जाता है. पितु मुख्यतः झाथिक इष्टि से 
पिछड़ी होने के कारण भी पिछड़ी जातियां कही जाती हैं। हमारी दृष्टि में सभी 
प्रकार के उत्थान का आधार आथिक सम्पन्नता है। गरीबी की चक्की में पिसता 
कोई समाज या जाति. या परिवार केवल मात्र मूलभूत श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के 
बारे में ही सोचता हैन कि सामाजिक परिष्कृत जीवन जीने के बारे में । उसके 
जीवन के तीन मूल्य--सत्यं, शिवं व सुन्दरम्‌ के स्थान पर रोटी, कपड़ा और मकान 
तक सीमित रहता है । इस प्रकार के गरीब वर्ग व मध्य वर्ग में ग्राने वाली जातियों 
में ग्रहस्थ भार वहन करने के लिये स्त्रियां भी पुरुषों के साथ खेत व खलि- 
हानों में काम करती हैं, वे पालतू दुघारू पशुओं की देखभाल करती हैं, जंगल में 
जाकर लकड़ी लाती हैं, घर में बंठकर कुटीर उद्योग चलाती हैं । इस प्रकार पति 
की आय में योगदान देती हैं। ऐसी जातियों व समुदाय में विधवा विवाह का 
प्रचलन है, जहाँ पर सती होने की घटनाएं सुनने में नहीं श्राती हैं । उदाहरणार्थ 
भारतीय जन जातियों में विशेषकर भीलों में बालिका जन्म उल्लास का क्षण होता 
हैं, क्योंकि वालिका वयस्क होने पर धापा (वधूधन) दिलाकर पराई होगी, इन 
जातियों में महिलाओं को सम्पत्ति समझा जाता है, जहाँ पर विधवा से विवाह 
करना अधिक अच्छा माना जाता है। यह इस कारण से कि अपने से धिक ग्रायु 
की स्त्री स्वयं श्रम कर श्राय का स्रोत होगी और गृहस्थी चलाने में निपुण होगी । 
यदि वह बच्चे मी साथ लाती है तो और मी म्रच्छा होगा, क्योंकि उसके बच्चे भी 
कमाकर घर में लायेंगे ही। इस प्रकार जिन जातियों में स्त्री पराश्रयी नहीं है, 
झ्राथिक रूप से स्वावलम्बी है, श्रमशीला है, उन जातियों में विधवा एक बोझ नहीं 
सानी जाती । इन जातियों में वह ग्राथिक सम्बल समकी जाकर पुनः भ्रपना ली 
जाती है, जो इस जाति की नैतिकता पर बोझ नहीं होती । 


महिलाओं को पराश्रिता की भूमिका से उभारना होगा, उसको आर्थिक 
सुरक्षा दी जानी होगी, शिक्षा के माध्यम से उसमें समता व समानता सम्बन्धी नव 
चेतना लानी होगी । 


5. परिवतित मानसिकता 


यह कहा गया है कि लज्जा स्त्री का ग्रामूषण है, उसका सोन्दयंवघंक है । 
जब स्त्री लजाती है तो बड़ी सुन्दर दिखाई देती है। पुरुष समाज ने ऐसी कल्पनाएं 
कर स्त्री को मोह लिया है, वह पुरुष के पुरुषाथं सम्मोहन से भ्रपने को मुक्त नहीं 
कर पाती है । वह पुरुष के बालिष्ठ बहुपाश में स्वगिक अनुभूति का रसपान करती है । 
वह पुरुष के प्रेम को पाकर कृत्कृत्य हो उठती है। वह्‌ तत्क्षण नारीत्व जीवन को 
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घन्य समझ बैठती है । पुरुष के प्रेममय दृश्यों से आहत वह अपने सुनहरे स्वप्निल 
संसार में खो जाती है । पुरुष का निश्छल सम्पूणं प्रेम मिल जाये, तो फिर नारी 
जीवन सफल है, वह धन्य है, संसार में सबसे सुन्दर व सुखी जीव है । 


नारी की इस निर्वलता से जुड़ी हुई है उसकी दूसरी निबेलता सौन्दर्य 
चेतना । नारी संसार में सृष्टा की सुन्दरतम रचना है। नारी ग्रपने नारियोचित 
सौन्दर्यं के प्रति सदा सजग है। नारी का एक मात्र गुण है, सुन्दर होना । यदि वह 
सुन्दर है, तो वह सर्वंगुण सम्पन्न है। पुरुष .जव नारी की ओर भ्राकषित होता है 
तो केवल मात्र उसकी सुन्दरता को देखता है । सुन्दर पत्नी के चयन के लिये कितनी 
खोज-बीन होती है। वधू के चयन व वरण की पहली शर्तें है, सुन्दर होना । पुरुष 
सुन्दर स्त्री को पत्नी के रूप में पाकर गौर्वान्वित हो उठता है, वह अपने परिवार 
व समाज में सुन्दर पत्नी का पति होने पर अलग ही मानस ग्रहं की मानसिकता 
लिये चलता है । वह ऐसा महसूस करता है कि सुन्दर पत्नी उसकी घरोहर है भौर 
वह सुन्दर पत्नी का स्वामी है । 


नारी अपने को सुन्दर दिखाने का भी प्रयत्न करती है। इस मावना के 
वशीभूत वह श्वृगार करती है, सजती है भौर पुरुष को रिझाती है। नारी ऐसा 
क्यों करती है ? यह तो उसकी मूल प्रवृत्ति है। वह अपने को सृष्टि की सवसे सुन्दर 
कृति मानती है और प्रत्येक स्त्री यही सोच कर जीती है, तभी वह शग गार करती 
है । जो कमी सृष्टा ने छोड़ी है उसकी कमी पूरी करने की कला है--शल गार 
(मेक भ्रप) । नारी के सौन्दर्य की प्रशंसा कर नारी के मन को जीता जा सकता है, वह 
सहजता से इस प्रशंसा भ्रनुभूति के प्रभाव में ग्रा सकती है, वह छली जा सकती है, 
उसको भ्रमित किया जा सकता है । पुरुष के मुह से सौन्दर्यं का वखान सुनकर वह 
पुलकित हो उठती है, अपने जीवन को धन्य समक बंठती है और वह आकाश में 
मुस्कराते चन्द्रमा से अपने शशिमुख की उपमा सुनकर खो जाती है-यथार्थंता से 
कहीं दूर स्वप्नलोक में । 


वह पुरुष से जुड़ी हुई है, उसकी प्रशंशा की याचक है, उसके सौन्दयं 
बोधात्मक मूल्यांकन के लिये जीती है, वह पुरुष में अल्हड़पन ढढती है, उसके 
सौन्दर्ये की परख ढू'ढती है, उसके सौन्दये को पौरुष कँसे कुताथं करेगा, यह ढूंढती 
है । इस प्रकार उक्त मानसिक दौबंल्य के साथ वह जीती है, पने को पुरुष के अधीन 
कर, उस पर पराश्रयी होकर, आश्रिता बन कर, वह अपने को हीन समझकर पुरुष 
के ग्रहं को सन्तुष्ट करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करती है, प्रेयसी बन कर, 
प्रंकशायनी बन कर, प्रसूता बन कर व नायिका बन कर-- दासी बन कर भी । वह 
पुरुष के साथ विवाह बन्धन में बंधकर वन्दिनी हो जाती है, तो फिर सामाजिक, 
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सांस्कृतिक व आध्यात्मिक सभी इष्टि से बंघनों की स्वामिनी भी हो जाती है । 
पति परमेश्वर मौर वह चरणों की दासी भी फिर वाहुपाश में पलाश खिले तो 
चरण रज किन्जलक बने । ऐसे समपित जीवन को जीने की मानसिकता लिए वह 
वेवाहिक जीवन प्रारम्भ करती है । 


संस्कार-जन्मजात-या परिवेशगत ? ये प्रश्‍न उत्तर चाहते हैं । व्यक्तिगत वंशा- 

मुगत क्रमाधीन गुण लेकर जन्म लेता है और प्राप्त परिवेश में ग्रन्तक्रिया स्वरूप 
उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति की मानसिकता का विकास उस समाज 
की सामाजिक भ्रन्तर्चतना पर निर्भर करता है, जो कि उस परिवेश की देन है । 
भारतीय समाज की संस्कारगत सामाजिक मानसिकता नारी को मुख्यतः सुग्रहणी, 
पति-परिचारिका के रूप में देखती आई है । इसी कारण वाल्यकाल से ही बालिका के 
मस्तिष्क को घोया जाता है, उसमें ये संस्कार पैदा किये जाते हैं अर्थात्‌ मानसिक 
रूप से उसको तेयार किया जाता है कि वह पराया घन है, घरोहर है, उसका कोई 
पति होगा, मोक्षागार होगा, कर्णाघार होगा, उस पति के लिए उसे जीना है, उसके 
लिए सजना है, मरना है, वही सत्य है, वही सच्चिदानन्द है। इस भावना को और सुदृढ़ 
करने के लिए और कितने ही अनुष्ठान, विधान परम्पराएँ व प्रथायें प्रचलित हैं । ब्रत, 
उपवास, विशेष पूजा, मूर्ति दर्शन, घामिक यात्राएं, याचनाएं, मंगल कामनारए', 
मनौतियां पति परमेश्वर की भावनाओं को संस्कारगत शक्ति प्रदान करती हैं, जो 
जीवन के अन्य मूल्यों पर सर्वाधिक प्रभावोत्पादक होते हैं। कुछ जातियों में यह 
संस्कारगत भावना अधिक प्रवल होती है, जिनमें एक पति-एक परमेश्वर का जीवन 
उद्देश्य लेकर नारी को जीवन जीने के लिए बाल्यकाल से ही मानसिक रूप से तैयार 
किया जाता है । उदाहरणाथ, राजपूत समाज में पतित्रता के गुण को संस्कार के 
रूप में ग्रारोपित किया जाता है और इसी के अनुरूप बालिकाश्नों को मानसिक रूप 
से तैयार किया जाता है । राजपूत महिलाएँ सती पूजा करती हैं, वे ऐसे प्रवचन 
सुनती हैं, ऐसी कहानियां पढ़ती हैं, जिनमें राजपुत महिलाग्रों ने पति ध्म निर्वाह के 
लिए प्राणोत्सगं कर दिये, वे पति के साथ वेभव की स्वर लहरी में तेरती हैं, तो 
पति विहीन होने पर पति की चिता में ही अपने प्राणेश्वर के साथ चिरताप में 
चिरलीन हो जाती हैं या कर दी जाती हैं। इस भावना को सदा याद दिलाये रखने 
के लिए ऐसे गीत रचे जाते हैं, गाये जाते हैं, नाटक लिखे जाते हैं, खेले जाते हैं, लोक 
कथाओं में चचाए' की जाती हैं और चौपालों व चौराहों में इनका बखान होता है 
महिमा मण्डन होता है। इस समाज में नारी को पति के लिए सर्वस्व वलिदान करने 
व प्राणोत्सर्गे करने तक के लिए भी मानसिक रूप से तेयार किया जाता है। इस 
प्रकार पति परमेश्वर के ग्रस्तित्व, स्थान ब उत्सर्ग को रोमांचकारी वनाया जाता 
है और उसके साथ प्राण न्यौछावर करने के परम बलिदान को चिर आनन्दमय 
पारलौकिक स्वगिक जीवन पाने का एक मात्र साधन माना जाता है। 
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इसके विपरीत विधवा का समाज में कोई अस्तित्व नहीं, वह नारी नारकीय 
स्थिति को प्राप्त करती है । ऐसे उदाहरण भी सामने होते हैं, जबकि विघवा का 
शोषण होते देखा जाता है, उसको पशुवत जीवन जीते देखा जाता है । 


इस प्रकार उज्ज्वल व कालिमामय दोनों पक्ष से नारी को पति सहचरी, 
पति सेविका के रूप में ही समाज स्वीकार करता है, यही उसके जीवन की 
परिणिति है, यही शुभ है, यही सत्य हे । 


ऐसी संस्कारगत सामाजिक चेतना के साथ पोपित मानसिकता के साथ जीने 
वाली महिला पति विहीना ग्रवला के अ्रतिरिक्त और क्या हो सकती है । वह पति 
श्राश्रिता, पति चेरी, सहर्धामणी हुँ । उसका घर्म पति परायणता है, जिसकी पालना 
संस्क्रारगत करनी हे । पति के साथ जीना हुँ, पति के साथ ही मरना हे । यही 
मानसिकता निराश्रयता की स्थिति में सती होने जैसी घटनाओं के प्रेरक तत्व रूप में 
उभर कर सामने आते हैं । 


अतः आवश्यकता है इस पराश्रयी मानसिकता के बदलने की, हीनता के 
संस्कार को तिलान्जलि देने की, आवश्यकता है अपने व्यक्तित्व को उभारने की, 
वेयक्तित्वक गुणों की पहिचान कराने की, सौन्दर्यंशीलमय दासता की बेड़ियों को 
त्यागने की, वौद्धिक व मानसिक गुणों की पहिचान कराने को, कपड़ों के रंग व 
चेहरे के भाव से व्यक्तित्व को बड़ा मानने के स्थान पर बुद्धि, चातुयं व मानसिक 
विलासिता से लोहा मनवाने की, ग्राथिक दासता व मानसिक हीनता से ऊपर उठने 
पर ही नारी अपने सही नारी सुलभ गुणों को पहिचान पायेगी और पति के साथ 
जिस शान, ग्रान व मान के साथ जीवन जीती है, पति विहीन भी वह अपनी 
बैयक्तिक गरिमा को बनाये रखते हुए ससम्मान जीवन यापन करेगी । इसी मानसिकता 
के साथ कोई भी नारी सतीभाव से प्रेरित हो ्रात्मदाह करने की कल्पना तक नहीं 
कर पायेगी । 


3. महिला भ्रपहरण 


अपहरण का प्रर्थ है बलपूर्वक किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जामा या धोखा देना । महिलाओं का अपहरण एक 
गम्भीर सामाजिक अपराध है । महिला को बलपूर्वक उसकी इच्छा के विरुद्ध एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों ले जाया जाता हे ? 


स्वाभाविक है ऐसे आपराधिक कृत्य के पीछे कोई न कोई मन्तव्य अवश्य 
होना चहिये । इस भ्रपराध का कोई झापराधिक इरादा होना चाहिये । यह प्रपराध 


il0 नारी चेतना और अपराध 
विना किसी कारणा के नहीं हो सकता । कुछ परिस्थितियां मी हो सकती हैं जिनके 
कारण महिला अपहरण संभव होता है । प्रथम इष्टया महिला अपहरण जैसे कृत्य 
के पीछे जो कारण होते हैं, वे हैं या तो काम वासना की पूति के लिये, बेचने के 
लिये, जबरन विवाह करने के लिये, वैश्यादृत्ति हेतु बेचने के लिये, भ्रपना ग्राधिपत्य 
स्थापित करने के लिये, अपने उच्चता के ग्रहं भाव को प्रदर्शित करने के लिये, किसी 
परिवार से बदला लेने के लिये। महिला श्रपराघ के पीछे बहुधा व्यक्तिगत प्रेरक 


तत्व ही होते हैँ । 


सांख्यिकी दर्पण 

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति वर्ष एक लाख महिलाओं में से 2 
अपहरण की शिकार होती हैं, किन्तु ये झांकड़े सही नहीं प्रतीत होते हैं, क्योंकि 
महिला संसार के ऐसे प्रकरण सामाजिक इष्टि से प्रतिष्ठा के विपरीत होने के कारण 
संश्रान्त व प्रतिष्ठित परिवार ऐसी घटनाथ्रो के घटित होने पर भी पुलिस में रिपोर्ट 
दर्ज नहीं करा पाते ग्रतः अनुमान से सरकारी श्रांकड़ों से 2 गुने से ।0 गुने तक 
अधिक पलायन प्रकरण घटित होते हैँ, किन्तु सामाजिक प्रतिष्ठा गिरने के सन्दर्भ में 
रिपोर्ट नहीं किये जाते हैं । 


भारत में ।97 में पलायन के 9647 प्रकरण पंजीकृत किये गये (क्राइम 
इन इण्डिया ।97-पृष्ठ 6), ]973 में 8:7 प्रतिशत प्रकरणों की बृद्धि हुई 
(क्राइम इन इण्डिया-]973, पृष्ठ 20), ।976 में ।0 प्रतिशत की बृद्धि हुई 
(क्राइम इन इण्डिया-!976, पृष्ठ 2), 978 में यह वृद्धि ]°2 प्रतिशत हो गई 
(क्राइम इन इण्डिया-978, पृष्ठ 4) । जनसंख्या में एक लाख महिलाओं की संख्या 
को आधार मानने पर अपहरण के अपराध की संख्या 2'0 प्रतिशत झांकी गई है । 
राज्यों में ग्रपहरण के पंजीकृत प्रकरणों की संख्या की. जानकारी प्राप्त करने पर 
राज्य में अपहरण के प्रकरण सबसे अधिक पंजीकृत हैं। :-979 में उत्तर प्रदेश में 
उत्तर प्रदेश पलायन के 2974 प्रकरण पंजीकृत हुए, जो सारे देश में पंजीकृत प्रकरणों 
का 20 या 22 प्रतिशत है। मेटरोपोलिटन नगरों में देश की राजधानी दिल्ली का 
स्थान सर्वोपरि है । ।979 में दिल्ली में 743 प्रकरण पंजीकृत किये गये । (क्राइम 
इन इण्डिया-979, पृष्ठ 0) द 


पलायन व रुढ़िगत विचार 


पलायन के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रचलित हैं, उनमें सर्बप्रथम यह विचार 
है कि नारी कोमलांगी होती हं मौर पुरुष कठोर, यथाय नारी एक कोमल कल्पना 
है, पुरष एक खुला सत्य, नारी पुरुष की सहचरी है भ्रौर भोग्या भी । पुरुष नारी 


नारी और हिसात्मक अपराधं ili 


का सखा भी है, स्वामी भी है । इस स्वामित्व के अधिकार के स्वरूप पुरुष नारी को 
अपनी धरोहर समक्ता है और जायदाद समझता है। उसका विचार है कि वह 
संसार कुन्ज में कहीं पर भी विचरण करे, किन्तु नारी कुसूम के मधुर मधु परतों पर 
उसका ही अधिकार है। इस कठोर शारीरिक मनोवैज्ञानिक सत्य की चट्टान पर 
अडिग समझकर उसके साथ खेलता है । वह नारी को अपनी घरोहर समझता है । 
नारी भी पुरुष के इस स्व, स्वयं. स्वत्वरूपी सर्वाधिक सुरक्षित सत्य के समक्ष नत 
मस्तक हुई है । पुरुष द्वारा विवाहित होने पर ऐसा कोई चिन्ह धारण नहीं किया 
जाता, जिससे ज्ञात हो सके कि वह एक पत्नी की ही घरोहर है जवकि नारी सप्तपदी 
के साथ ही एक पुरुष की घरोहर के रूप में सिन्दूर, चूड़ियां, विछुए, पायल, 
मंगलसूत्र आदि सुहाग चिन्ह धारण करती है । 


इस प्रकार पुरुष अपने अधिशासी पौरुष प्रवृत्ति से प्र रित होकर ओर दूसरी 
रोर नारी के पुरुष के प्रति समर्पण से उत्प्रेरित होकर नारीको पूर्ण भोग्या 
इच्छानुरूप सहचरी समता है । नारी द्वारा पुरुष की इच्छाओं के अनुरूप समर्पण 
न करने पर वह महिला के साथ हिंसक व्यवहार करता है और अपनी इच्छानुसार 
भ्राचरण करने के लिए बाध्य करता है और न मानने पर बलपूर्वक या दम्मावेश में 
घोखे से बहूलाकर-फुसलाकर नारी को पलायन कर उसको एक जगह से अपने 
इच्छित स्थान पर ले जाने जैसा दुष्कर्म करता है । 


ग्न्य घारणाएं भी इस मनो शारीरिक सत्य से जुड़ी हुई हूँ, उनमें यह भी 
है कि चरित्रवान महिला को भगाकर ले जाने का कोई साहस भी नहीं कर सकता, 
केवल मात्र कमजोर महिलाए ही भगाकर ले जाई जाती हैं। चरित्रवान महिला 
अपनी जान पर खेल जायेगी, किन्तु भगा कर ले जाने वाले पुरुष का मन्तव्य पूरा 
नहीं होने,देगी। इस धारणा के प्रत्युत्तर में यह कहा जा सकता है कि वस्तुतः 
नारी के विरुद्ध पलायन के भ्रपराध परिस्थितिजनक भ्रधिक हैं और चारित्रिक कम । 
दुष्चरित्रा को भगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, वह तो स्वयं ही भाग कर 
चली जाती है । पुरुष के सबल शिकजे में फंसने के पश्चात्‌ चरित्रवान नारी भी क्या 
प्रतिरोध व प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकती है? यहां तक कि यदि उसे आत्महत्या 
करने का अवसर व साधन भी उपलब्ध न होते दे तो फिर मृत्यु का वरण तब 
केसे करेगी । \ 


साथ में ही यह भी घारणा है कि अपहता घमौर अपहरणकर्ता महिला और 
पुरुष भ्रंजाने प्राणी नहीं होते । वस्तुतः इच्छा से भागने की योजना बनाई जाती है 
झौर इसके पश्चात्‌ पकड़े जाने पर या माता-पिता, पति या ससुराल पक्ष के दबाव 
में आकर बलपूवंक भगाये जाने की कहानी बना ली जाती है । हमारे विचार में हम 
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उन्हीं प्रकरणों की बात करें, जिनमें वस्तुतः अपहरण अनिच्छा से धोखा देकर 
या बलपूर्वक किया गया है । ऐसे प्रकरणों में डकती या फिरौती के रूप में योजना- 
वद्ध रूप से ग्रंजान महिलाओं का अपहरण किया जा सकता है, किन्तु कामेच्छा 
पूरी करने, जीवन साथी बनाने, काम क्रीड़ा वेश्यावृत्ति के लिए, बेचने के उद्देश्य 
से किया गया अपहण जानकार महिलाओं का ही सम्भव है, जो योजनाबद्ध भी हो 
सकता है और आकस्मिक भी । किन्तु प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे अपहरण 


काण्ड योजनाबद्ध ही अधिक होते हैं । 


गपहर्ता महिलाएँ | 
यह्‌ वश्यक नहीं कि केवल कुमारियां ही अपहत की जाती हों । भ्रपहरण की 

शिकार कोई भी नारी हो सकती है चाहे वह ग्रविवाहित है, विवाहित है, परित्यक्ता 

है, तलाक शुदा है या विधवा है ग्रपहरण व्यक्तिगत स्थितियों व परिस्थितियों पर 
निर्भर करता है । जहां तक अभ्पहता महिला की शायु का प्रश्न है, यह महिला 
वालिका के रूप में तो फिरौती या बड़ी होने पर वेश्यावृत्ति हेतु तैयार करने के 
उद्देश्य से की जा सकती है, जिनकी संख्या तुलनात्मक इष्टि से कम ही होती है, 
अधिकतर संख्या ।6 से 2! ग्रायु की महिलाग्रों की ही हो सकती है जो कि अपनी 
कौमाय स्थिति को पार करते-करते यौवन की दहलीज पर पांव रखते परिस्थितियों 
के वशीभूत अपहरण की शिकार हो जाती हैं। इनमें भी भ्रविवाहित महिलाओं की 
संख्या ही धिक होती है । विवाहित महिलाश्रों का अपहरण जातिगत परम्पराओं के 
आधार पर भी होता है । कुछ जातियों में पति की मृत्यु के पश्चात्‌ नाता करने के 
पूर्व “झगडा राशि” न चुकाने पर, नाते के लिए अनिच्छा दिखाने पर महिलाओं का 
अपहरण कर लिया जाता है। कुछ जातियों में पहरण कर विवाह करने को वैध 
माना है, जिसको भ्रासुरी विवाह की श्रेणी में श्रावश्यक माना जाता है। ऐसी 
मान्यताग्नों के ग्राघार पर किया गया अपहरण भारतीय दण्ड संहिता के भ्रन्तगंत यह 
दण्डनीय ग्रपराघ है, चाहे जातिगत मूल्य, पारिवारिक परम्पराएं कुछ भी रहे हों । 
अपहरराकर्त्ताओं की आयु के बारे में विचार करने पर युवा वर्ग ही अपहरण जैसे 
आपराधिक कृत्यो में मुख्य भूमिका भ्रभिनीत करते हैं, चाहे योजना बनाने, साय 
देने, उकसाने में वयस्क साथी सहयोगी के रूप में हो सकते हैं । युवा आयु वर्ग ]8 
से 2 वर्ष तक का ही माना गया है। श्रध्ययनों से यह तो स्पष्ट है कि ग्रधिकांशतः 
भ्रपहरण प्रकरणों में अ्रपहरणकर्त्ताओं की ग्रायु ग्रपहृता महिलाओों से भ्रधिक होती है । 


“सावन में मरुस्थल भी चहकते हैं, मन्द हवा में बादल भी महकते हैं, तो 
. युवा अवस्था वह श्रायु है जब तक जीवन शर शक्ति व सामर्थ्य से लबालव भरा 
रहता है और किनारों को तोडता सा लगता है। इस ग्रायु में वहकना स्वाभाविक 
है, मटकाव स्वाभाविक है और भ्रविवेकपुणं कृत्य स्वाभाविक है। 
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शिक्षा 

शिक्ष! का अपहरण के ग्रपराघ से क्या सम्बन्ध हो सकता है? इस वारे में 
हमारे विचार में अशिक्षित व्यक्ति ही ग्रपहरण के कु-काण्ड श्रधिक कर सकते हैं । शिक्षित 
व्यक्ति कानून के परिणाम जानता है ग्रौर शिक्षा व्यक्ति को ताकिक इष्टिकोण प्रदान 
करती है. जिसके कारण शिक्षित व्यक्ति तके का सहारा लेता है और तर्क शिक्षित 
व्यक्ति को भीरू बना देता है जिससे शिक्षित व्यक्ति कम ही संख्या में यह ्रपराध 
करते हैं । 
धर्म व श्रपहरण 

अपहरण का सम्बन्ध घे से क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर के रूप में धमं के 
सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि अपहरणाकर्ता केवल एक ही धर्म को मानते हैं-- 
नारी और पुरुष घमं उसके लिए नारी न हिन्दू है, न मुस्लिम है, न ईसाई, न पारसी 
और न यहूदी । उनके लिए तो नारी केवल मात्र नारी है और पुरुष का घर्म है येन- 
केन प्रकारेण उसको भोगना एवं शोपण करना । उनके लिए नारी पीयूप स्त्रोत सी 
जीवन के अन्दर समतल में वहने वाली अलौकिक वस्तु नहीं है, श्रपितु दो देहों के 
बीच विशुद्ध व्यापार मूलक वस्तु है । घमं, जाति, रंग किसी की भी न सीमा है, न 
बंधन । केवल प्यार करने वाला मन देखता है। ग्रपहरण करने वाला तन और 
मन दोनों ही नहीं देखता । वह नारी को अपहृत कर शोषित करना चाहता है। 
ऐसा कर पुरुष पशु हो जाता हे । 


आथिक स्थिति एवं अपहरण 

जेसा कि हमारा विचार है कि भ्रपहरण जैसा अपराध परिस्थिति जन्य है 
व स्थिति मूलक हे । अअपहरणाकर्ता की आर्थिक स्थिति का अपहरण के अपराध से 
क्या सम्बन्ध है ? को जानकारी करने की झावश्यक़ता इस कारण से है कि भ्रपहरण- 
कर्त्ता अपहरण के साधन केसे जुटाता है? पुलिस व न्यायालय से बचने के लिए क्या 
उपाय करता है? अपहरण काल में अपहरण की शिकार महिला की झावास व 
भोजन व्यवस्था पर व्यय किस प्रकार करता है? यद्यपि ग्रपहरण एक पारिस्थितिक 
अपराध है, तथापि अपहरण में काफी राशि व्यय होती है और बाद में पकड़े जाने पर 
न्यायालय में मुकदमा होने पर अपने बचाव में भी व्यय करना होता है । इससे यही 
निष्कर्ष निकलता है, कि साधन सम्पन्न व्यक्ति ही अपहरण जैसा अपराध करते है. 
गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता । 

इस विषय पर जो अध्ययन हुए हैं, उनके निष्कर्ष से यह तथ्य प्रकट होता है 
कि अधिकांश व्यक्ति मध्यम वर्ग के ही होते हैं जो अपहरण जैसा अपराघ करते हैं । 
अपराध की शिकार महिलाएं भी अधिकाश संख्या में निम्न मध्यम श्राय वरे की 


होती हूँ । 
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वस्तुत: ग्रपहरण में दो ही बिन्दु सामने झाते हैं--या तो वे व्यक्ति अपहरण 
करते हैं, जिनको न सुबह की चिन्ता है और न ही सायं की, जिनका न कोई अपना 
है भौर न कोई पराया, उनका एक पैर रेल में है तो दूसरा पेर जेल में चला जाये, 
तो भी उनको कोई चिन्ता नहीं है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जिनके पास 
इतने साधन हों कि वे अपहरण का व्यय वहन कर सकें, वे इतने साधन सम्पन्न भी नहीं 
होते हैं कि विधिवत विवाह का व्यय उठा सकें एवं महिला को जीवन साथी के रूप में 
आथिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर महिला के माता-पिता को संतुष्ट कर विवाह 
कर सके । ऐसे व्यक्ति निम्न श्राय वर्ग या निम्न मध्य वगं के ही होते हैं साधन सम्पन्न 
संभ्रांत व्यक्ति अपहरण जैसा कार्य सामान्यतया नहीं करते दिखाई देते, क्योंकि इनकी 
कंचनवाला किसी भी बाला को क्रय करने का सामर्थ्यं व शक्ति रखती है । 

अपहरण की शिकार महिलाश्रों की आर्थिक स्थिति के बारे में भी कहा जा 
सकता है कि देव भी दुर्बल के घातक होते हैं। एक नारी अबला झर दूसरे निघंन 
ब साषनहीन परिवार की सदस्या । इस प्रकार निर्घन निम्न आय वाले व निस्सहाय 
तथा दुर्बल परिवार की महिलाएं ही श्रपहरण की शिकार होती हैं, क्योंकि श्रपहरण- 
कर्ता यह जानता है कि निर्धन व निःसहाय व्यक्ति की सुनवाई कहीं पर भी नहीं 
होती है और वह रो-घोकर चुपचाप बेठ जायेगी । समय निकलने पर सव ठीक हो 
जायेगा । ग्रपहृत महिला के बच्चे होने पर समय के साथ-साथ सभी घाव भर जाते 
हैं मरौर समी सामान्य होकर कडवी सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं । निर्धन या 
निम्न आय के परिवार की ओर से ग्रधिक प्रतिरोध की आशंका न होने पर ही इस 
वर्ग की महिलाम्रों को संख्या भ्रपहरण की शिकार महिलाश्रों में अधिक होना 
सामात्यतया बुद्धितकं की कसौटी पर सही माना जा सकता है । 


ग्रपहरर क्यों ? 

महिला अपहरण क्यों किया जाता है? महिला अपहरण के प्रेरक तत्व 
क्या हें? 

मुख्य रूप से निम्नांकित कारण परिलक्षित होते हैं-- 


(4) काम कीड़ा हेतु 

जो महिलाएं चरित्रवान होती हैं, किन्तु परिस्थितिवश पर पुरुष उस पर गन्दी 
इष्टि रखना प्रारम्भ कर देता है । वह्‌ पर पुरुष को इच्छा की पूर्ति नहीं करने देती 
है, तो बलात्‌ उस महिला का भ्रपहरण काम तुष्टि के लिए किया जाता है । 
(2) चिवाह के लिए 

कोई व्यक्ति किसी महिला से विवाह करना चाहता है, किन्तु ग्राथिक स्थिति, 
जाति व घमं के बन्धन वीच में झा जाते हैं। वह अपनी इच्छित महिला से विवाह 
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नहीं कर पाता है, तो वह उसको अपनी भ्रंकशायनी बनाने के लिए आतुर हो जाता 
है। जब वह देखता है कि उस महिला का विवाह ग्रन्यत्र हो रहा है या होने वाला 
है, तो वह विवेकहीन होकर उस महिला का अपहरण कर ले जाता है, ताकि वह 
स्वयं उसके साथ विवाह कर उसको अपना सके । 
(3) विक्रय करने हेतु 

ऐसे गिरोह भी हैं, जो महिलाओं को बेचते हैं सुन्दर महिलाशों का श्रपहरण 
कर दूसरे व्यांक्तपों को बेचते हैं, जो इनसे मजदूरी कराकर, घरेलू नौकरानियां 
रखकर या फिल्मों में एक्स्ट्रा की भूमिका में सप्लाई कर काफी मुनाफा कमाते हैं । 
यह भी देखने में श्राया है कि जिस किसी की स्त्री की मृत्यु हो जाती है या जिस 
किसी के खराब कुल का होने के कारण या गन्दी आदतें होने के कारण या वृद्धावस्था 
प्राप्त कर लेते के कारण विवाह नहीं हो पाता, ऐसे व्यक्तियों को श्रपहत महिलाएं 
बेच दी जाती हैं । 
(4) वेश्यावृत्ति हेतु 

कुछ गिरोह होते हैं, जो कि देह व्यापार में संलग्न हैं। वे भोली-भाली, 
महत्वाकांक्षी वालाओं, परेशान विवाहित महिलाओं को बंभव के स्वप्न दिखाकर, 
प्रेमजाल में फंसाकर, धोखा देकर या बलपूर्वक अपहृत करके ले जाते हैं और फिर 
उनको वेश्यावृत्ति कराने वाले गिरोह को मूल्य लेकर वेच देते हैं । 
(5) भिक्षावृत्ति के लिए 

यह बहुत ही कड़वा सत्य है, जो कि भारतीय समाज के लिए बहुत ही 
चिन्तनीय विषय है कि कुरूप महिलाओं का भ्रपहरण इसलिए भी किया जाता है 
कि उनको भिक्षा मंगवाने वाले व्यापारी गिरोह को वेच दिया जाये। ऐसी अपहत 
महिलाओं के साथ बहुत ही निन्दनीय हिसात्मक व्यवहार किया जाता है । ऐसी 
अपहृत महिलाश्रों को और अधिक विकृत व कुरूप बनाया जाता है, उनके अंगों 
को काट दिया जाता है. उनके बालों की हजामत बना दी जाती है, उनकी आकृति 
ऐसी बना दी जाती है जिससे कि उनको देखते ही दया का भाव पैदा हो, करुणा 
जाग उठे, जिससे उनको अ्रविलम्ब भिक्षा दे दी जावे । इस दिन भर की भिक्षा की 
राशि में से केवल जीने मात्र के लिए ही राशि उस महिला भिक्षिका के पास छोड़ दी 
जाती है और शेष राशि उस गिरोह का सरदार ले लेता है । यदि वह देने में ग्राना- 
कानी करती है तो फिर इस भिक्षुणी महिला की पिटाई भी क्रूरतापुवंक की जाती 
है । नशा करने को झादत भी इन महिलाशों में डलवा दी जाती है । 


(6) प्रतिशोध के रूप में 
प्रायः ऐसा देखने में आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सामाजिक अंतकक्रिया 
होने से व्यक्तियों में पारस्परिक सहयोग, सहग्नस्तित्व व, सहकारिता . व. 
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प्रम की भावना अधिक विकसित होती है, किन्तु साथ-साथ अति परिचय अवज्ञा का 
कारण भी बन जाता है। समीपस्थ प्राथमिक सम्बन्धों वाले समूह के बीच सामाजिक 
अरन्तक्रिया के फलस्वरूप झापस में वेमनस्य भी हो जाता है जो समय के साथ-साथ 
या तो समाप्त हो जाता है या फिर विकराल रूप धारण कर लेता है। यह वैमनस्य 
पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जो व्यक्तिगत, पारिवारिक या जातिगत तथा घामिक सभी 
क्षेत्र स्तर पर हो सकता है । इस वेमनस्य के वशीभूत भ्रन्य शत्रु परिवार जाति या 
घमं की महिलाग्रों का अपहरण कर लिया जाता है । चाहे इससे प्रतिशोध व वैमनस्य 
को और बढ़ावा मिलता है और शत्रुता और वढ़ जाती है, किन्तु फिर भी प्रतिषेष, 
प्रतिरोध, प्रतिकार का यह खेल भ्रवलाझओों के साथ खेला जाता है । 
(7) जातिगत परम्पराद्रों के कारण 

ग्राज भी भारत में ऐसी जातियां एवं जन जातियां हैं, जिनमें महिलाओं का 
अपहरण कर विवाह किये जाते हैं, पुनविवाह भी किये जाते हैं। परिवार में जाति- 
गत विवाद भ झगड़े की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में न देने पर महिलाओं का अपहरण 
कर लिया जाता है, जहां पर उनको दासी के रूप तक में रक्खा जाता है, दूसरी 
रत के रूप में रखा जाता है, जहां पर उसके श्रम व शरीर दोनों का शोषण 
होता है । 
महिला श्रपहरण कंसे 

महिलाग्रों का अपहरण तीन प्रकार से सम्भव हो सकता है--(]) छल से 
(2) कपट से व (3) बल से । भाई वन कर, कूठे पत्र लिखाकर अनिष्ट की जैसे 
दुर्घटना, बीमारी, मृत्यु का बहाना बनाकर, नशे की चीज मिठाई आदि में मिलाकर 
खिलाने, भिखारी या वेष बदलकर, दुर का रिश्तेदार वनकर, धाभिक गुरु वनकर 
आदि ढंग काम में लेकर महिलाग्रों को बहकाकर, फुसलाकर अपहृत कर ले जाया 
जाता है । अकेला मिलने पर या अकेले में बहाना बनाकर बुलवाने पर ग्रनिच्छा 
दिखाकर वलपूर्वक महिलाझों को ग्रपह्मत किया जाता है । यद्यपि अधिकांश अपहरण 
प्रकरण जानकार महिला व पुरुषों में बीच ही होते हैं ग्रोर अनजान महिला व पुरुषों 
के बीच अपहरण क्री घटनाएं कम ही घटित होती हैं, तथापि बलपूर्वक अपहरण में 
हिसा का प्रयोग पुरुष द्वारा महिला के विरुद्ध तभी किया जाता है, जवकि वह प्रति- 
रोध भयंकर रूप से असहनीय स्तर पर करती हो । महिलाओं को भविष्य के सुनहरे 
स्वप्न दिखाकर अपहरण करने वाले, विवाह करने का वादा कर अपहररण करने वाले, 
अवसर मिलने पर भ्रपहरण करने वाले, प्रेम रोग से ग्रसित व घोखा देकर अपहरण 
करने वाले अपहरणकर्त्ता कितने ही रूप में सामने गाते हैं । 


हमारी दृष्टि में ग्रधिकांश ्रपहरण काण्ड सुनियोजित होते हैं। एक व्यक्ति 
बलात्कार तो कर सकता है, किन्तु एक व्यक्ति अपहरण नहीं कर सकता । भ्रपहरण 


> 
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में श्रपहरणाकर्ता को श्रन्य का सहयोग श्रवश्य लेना पड़ता है । चाहे यह सहयोग मित्रों 
द्वारा हो, किराये के साथियों द्वारा हो, परिवार के सदस्यों द्वारा हो । 


ग्रपहरणकर्त्ता मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं-(!) श्राकस्मिक, 
(2) ग्रादतन । 


झ्ाकस्मिक अपहरणकर्त्ता अपने व्यक्तिगत कारणों से महिला अपहरण 
अपराध करते हैं, जवकि ग्रादतन अपहरणाकर्ता किसी दल विशेष के सदस्य के रूप 
में या अपहरण कृत्य को व्यापार समझकर महिलाओं का अपहरण करते हुँ । ्राद- 
तन अपराधी न केवल समाज विरोधी हैं, समाज की व्यवस्था विरोधी हैं, अपितु 
मानवता के नाम पर कलंक हैं, वे नारी जाति के शत्रु हैं, वे नारकीय जीव हैं, जो 
पुरुष की सवलता का दुरुपयोग कर नैतिकता के निम्नतम गतं में गिरे हुए हैं । 


महिला भ्रपह्रण प्रकरणों की रिपोर्ट क्यों नहीं ? 


वस्तुतः महिला अपहरण प्रकरणों की रिपोर्ट उतनी नहीं की जाती जितनी 
संख्या में वे अपहरण घटित होते हैं। इसके ग्रनेक कारण हैं, जिनमें मुख्य रूप से 
निम्नांकित कारण हैं-- 


(॥) लोकलाज का भय 


अपहृता महिला के परिवार के सदस्य यह निर्णय नहीं ले पाते कि वस्तुतः 
महिला स्वेच्छा से पलायन कर गयी है या उसको बलात भगा कर ले जाया गया 
है । इसके साथ-साथ यह भावना भी रहती है कि रिपोर्ट करते ही उल्टी प्रक्रिया 
प्रारम्भ होगी। सारे गांव में, सम्यन्धियों में मित्रों, में वदनामी होगी भ्रोर वे 
सहानुभूति जताने के नाम पर भाँति-माँति की बातें बनायेंगे, मिलने आयेंगे और प्रत्येक 
बात जानना चाहेंगे, जिससे और अधिक परेशानियाँ व कष्टकारी स्थितियां उत्पन्न 
होंगी । यदि महिला लौट कर ग्रा भी गई या उसको तलाश कर ले आया भी गया, 
तो फिर एक बार रिपोर्ट करने पर वे लोकलाज से वचने लिए कोई तक नहीं दे 
पायेंगे और घटना को छिपा नहीं पायेगे। इस कारण भी रिपोर्ट नहीं की जाती 
है । इस घटना का परिवार की अन्य कुवारी कन्याझ्रों के विवाह आदि पर भी 
विपरीत प्रभाव पड़ता है। परिवार में जो कुवारे युवक हैं उनको भी वांछित वधू 
नहीं मिल पायेगी । उनका परिवार कलंकित परिवार कहलायेगा । इस कारणा भी 
रिपोर्ट नहीं करवाई जाती है । इसके अ्रतिरिक्त भारत में भ्रापदा भाग्य की देन 
मानी जाती है और इस प्रकार ईश्वरीय न्याय के संदर्भ में सन्न कर बैठ जाना 
भी व अपहृता को मरा मान लेना भी रिपोर्ट न कराने के पर्याप्त कारण है। 
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(2) पुलिस को भुमिका 

पुलिस की भूमिका नारी अपहरण जसे संवेदनशील प्रकरणों में भी पुलिस 
कमियों की व्यक्तिगत मान्यता्ओरों पर ही आधारित है, ग्रन्यथा सामान्यतया पुलिस 
की भूमिका प्रश्‍नचिन्हात्मक ही होती है। रिपोर्ट दर्ज कराते ही पुलिस कर्मी हरकत 
में आते हैं और भ्रपहृत महिला के घर के सदस्यों से इस प्रकार पूछ-ताछ करते 
हैं, मानों वे सदस्य ही भ्रपहरण के दोषी हों, तलाश कर वापस लाने के नाम पर 
चे विस्तृत जानकारी लेते हैं, न्यायिक व्यवस्था के एक हिस्से के रूप में कायवाही न 
कर वे नीति के उपदेशक बन कर नैतिकता के उपदेश झाड़ने लग जाते हैं, जिससे 
शर्म से गडा परिवार और भी लज्जा महसूस करता है । पुलिस के साधारणतया 
नकारात्मक दृष्टिकोण व व्यवहार के कारण अपहरण प्रकरणा की रिपोर्ट नहीं 
करायी जाती है। वैसे मी भारत में मान्यता है कि जिस किसी के घर में पुलिस 
वर्दीघारी दिखाई दे, यह मान लिया जाता है कि इस घर के बुरे दिन ग्रा गये श्रौर 
झास-पास के पड़ोसी विना डर के दूर से बातें बनाने लगेंगे, अपितु पास नहीं 
भ्रायेगे, क्योंकि उनको डर हैं कि पुलिस अनावश्यक रूप से किसी को भी परेशान 
कर सकती है । यह सभी घटनाओं से अधिक बड़ी दुर्घटना मानी जाती है । पुलिस 
अन्वेषण सहयोग के नाम पर जीप यादि की व्यवस्था कराती है, बरामदगी के नाम 
पर काफी व्यय करना होता है । इस पर भी अपहरण की शिकार महिला के सदस्य 
अपनी ग्रोर से वकील भी करते हैं। इस प्रकार भारी व्यय करना होता है । श्रतः 
सामान्यतया पुलिस भय व व्यय मार भय से पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई जाती है । 


(3) न्यायालय को भुमिका 


खुली अदालत में बहस के नाम पर इस प्रकार के खुले आरोप व ग्रन्वेषरणा- 
त्मक प्रश्‍न पूछे जाते हैं कि लज्जा का आवरण तार-तार कर दिया जाता है। इन 
प्रश्नों का उत्तर न दिया जाये तो अभियुक्त निर्दोष सिद्ध होता है और उत्तर दिया 
जाये तो पूर्णतया निलंज्ज होना पड़ता हे । इस प्रकार न्याय बहुत ही मंहगा पड़ता 
है, जो परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा के ह्लास की तुलना में और भी मंहगा होता 
है । इस कारण मी रिपोर्ट नहीं करायी जाती । न्याय कहां सस्ता है? कितना न्याय- 
शील है ? कितना त्वरित है ? विलम्वित क्यों है ? भारतीय न्याय व्यवस्था के संदर्भ में 
ये प्रश्‍न निरूत्तरित हैं। न्याय की दुरुह प्रक्रिया ग्रकारण व समय नष्ट करने वाले न्याय तन्त्र 
के मय से मी रिपोर्ट नहीं कराते। न्याय के चक्कर में पड़ने पर रेस्वयू होम (सम्प्रे- 
षण ग्रहो) के भी चक्कर खाना पड़ता है। 


कमी-कमी महिला परिवार पक्ष यह निर्णय नहीं ले पाता कि वास्तव में 
पुलिस रिपोर्ट कराना उचित होगा या नहीं। वे ग्रास-पास के ठिकानों पर संदेशः 
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वाहक भेज कर एक-दो दिन तो जानकारी कराते हैं और फिर न मिलने पर 
विचार होता है कि अपहरण की घटना की तो तत्काल रिपोर्ट होनी चाहिए । देर 
का लाभ अभियुक्त को मिलेगा यह भी पुलिस में रिपोर्ट न करने का कारण 
होता है । 


(4) श्रपहरणकर्त्ता का भय 


कभी-कभी यह जानकारी में ग्रा जाता है कि अमुक-अमुक व्यक्तियों द्वारा 
अपहरण किया गया है, किन्तु उस व्यक्ति या गिरोह के शक्तिशाली होने, खु खार, 
प्रतिरोधी होने के डर से भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करायी जाती । यह भी डर 
लगता है कि कहीं अ्रपहरणकर्त्ता परिवार के भ्रन्य सदस्यों का भी अपहरण न 
करले । 


(5) अपहर्ता को मार देने का भय 


कभी-कभी यह भी डर होता है, जो स्वाभाविक भी है कि झूठी साक्षी नष्ट 
करने के चक्कर में पुलिस से बचने के लिए ग्रपहर्ता को ही मार दें। इस डर से 
भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करायी जाती । 


4. सहिला उत्पीडन 


घमंप्राण भारत देश में, कौशल्या व देवकी के देश में, सीता व सावित्री के देश 
में, मैत्रेयी व गार्गी के देश में, जीजा व झहिल्या के देश में शास्त्रोक्ति है कि जहां 
नारियों की पूजा होती है, वहां पर ही देवता निवास करते हैं । फिर मी व्यवहारिक 
रूप में विडम्बना है कि देवी-देवताग्रों की मूर्तियों व चित्रों की साक्षी में नारी 
के साथ दुव्यंवहार किया जाता है, जूतों से, लातों से, घूसों से, डण्डों से पीटा जाता 
है। नारी के सुहाग के सिन्दूर में सर से बहता रक्त जब कपोलों पर टप-टप कर 
आंसुओं की बून्दों से मिल कर वहता है तो क्या यह भारतीय नारी एक पूजनीय 
देवी रूपा प्रतीत होती है या फिर बली का बकरा की तरह निस्सहाय पीड़ा की 
पुतली । 


जिस स्त्री को सात फेरों के साथ अग्नि की पवित्र साक्षी में मन्त्रोच्चारण 
के बन्धन में सम्पण के रूप में सुरक्षा देने हेतु पाया जाता है, जिसको पाक कलमें 
पढ़कर ताजिन्दगी सुख व दुःख में साथ रहने की कसमें खाकर जिसके नफ्स का पूरा 
ग्रख्तियार किया जाता है, जिसको गिर्जा में पवित्र बाईबल की कसम खाकर 
आजीवन साथ निमाने के लिए स्वीकार किया जाता है, उस पत्नी के साथ जिसने 
झंजान पुरुष के साथ केवल मात्र विश्वास के घागे से अपने सवंस्व व सम्पूर्ण अग्रिम 
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जीवन की शंवास बांध दी हों ग्रौर जिसने उस श्रंजाने पुरुष को जीवन रूपी नाव का 
एकमात्र विश्‍वसनीय केवट समझ लिया हो, जिस जीवन का सारा सुख, भविष्य 
के स्वप्न की कल्पना एवं कामनायें, एकाधिकार देकर समक ली हो, जो जन्म- 
जात माता-पिता के घर को एकमात्र सामाजिक परम्पराग्रों के विश्वास, अनुशासन, 
मर्यादा व बन्धन में बंध कर, छोड़कर अंजान दिशा में बढ़ गयी हो, ऐसी नारी के 
साथ जब वह पत्नी रूप में स्वस्व ग्रर्पेण कर चुकी है, के साथ पशुवत व्यवहार गाली 
देने पीटने, कूटने, घर से बाहर निकालने की घमकी देने जैसा घछुणित व्यवहार 
अवश्य ही चिन्तनीय व्यवहार है, जो चोट लगने पर अपराध की परिभाषा में 


आता है । 


पुरुष अपने पौरुष के मद में नारी को ग्रपने से निर्वल व तुच्छ समझता 
प्राया है श्रोर नारी की समपंणमयी गादिम मूल प्रबृत्ति, जिसके वशीभूत नारी ने 
पुरुष को भागय विधाता, सुखानन्दाधिष्ठाता, संकटमोचन, सुरक्षा संवल मान लिया 
है, उससे पुरुष के पशुवत ग्रहम्‌ को. और भी बल मिलता है और इसी पाश्विक 
प्रवृत्ति से प्रेरित होकर पुरुष नारी पर नानाविध श्रत्याचार करता है, अनाचार 


करता है, दुराचार करता है। 


पत्नी को क्यों पीटा जाता है? 

इस प्रश्‍न का उत्तर समाजशास्त्री, अपराघशास्त्री व मनोशास्त्री विभिन्न 
प्रकार से देते हैं। जवकि मनोशास्त्री इस प्रश्‍न का उत्तर व्यक्ति के स्रोत्तिक-व्यवहार 
में ढू ढते हैं, तो समाजशास्त्री सामाजिक व पारिवारिक श्रसंयोजित परिस्थितियों 
में उत्तर तलाश करते हैं। किन्तु पराघशास्त्री तो इस व्यवहार का उत्तर दण्ड- 
संहिता की घाराश्रों के उल्लंघन में पाते हैं भ्रौर हथकड़ियों, वेडियों, सींखचों व 
दीवारों में इसका हल ढू'ढ निकालते हैं । 

पत्नियों के साथ हिंसात्मक दुर्व्यवहार के प्रश्‍न का उत्तर द्विपक्षीय होगा । 
इस पर विचार पति श्रौर पत्नी दोनों ही पक्षों को इष्टिगत रखते हुए देना होगा । 
साधारणतया तो पति और पत्नी सदा से एक साथ एक ही छत में युवावस्था से जीवन- 
पर्यन्त साथ रहने वाले प्राणी हैं । पित्राधिशासी पारिवारिक, सामाजिक व्यवस्था में पिता 
पुरुष ही प्रधान होता है । जैसे पुरुप की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर, उसके विचारों 
से सहमत न होने पर, उसके स्वेच्छिक कार्य में वाघा डालने पर, उसकी ्रादतों, मेल- 
मिलाप की आलोचना करने पर, उसके परिवार के सदस्यों से सामंजस्य स्थापित न 
` करने पर, पति की बुरी आदतों जैसे शराव, जुग्ना, परस्त्री गमन, चोरी, डकती व 
ग्रनेतिक काये करने से रोकने पर, पति को क्रोध आने पर भी तक-वितक करते 
रहने, गाली का जवाब गाली से देने पर, फिजूल खर्ची करने पर, घर के सामान 
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को सम्भाल कर न रखने पर, बच्चों की देखभाल ठीक से न करने पर, बच्चों पर 
नियन्त्रण न रखने पर, हर समय मुह चढ़ा कर ग्रलग-ग्रलग बेठे रहने पर, परपुरुष 
के साथ मेल मिलाप बढ़ाने पर हास-परिहास में मना करने पर भी भ्रधिक रुचि लेने पर, 
झपने पीहर के सदस्यों की अनावश्यक प्रशंसा करने पर, किसी विन्दु पर अनावश्यक 
रूप से बहस करने पर, अनावश्यक रूप से झालसी होने पर, असामान्य रूप से 
भाबुक व संवेदनशील होने पर, घर की गुप्त वात या गोपनीय प्रकरणों का 
पड़ौस या बाहर के व्यक्तियों को कहने पर, घर की कमियों का भण्डाफोड़ करने 
पर, कमजोर आथिक स्थिति से सामंजस्य स्थापित न करने पर, अधिक फॅशन परस्त 
या फिर बहुत ही आलसी होकर गन्दा रहने की झादत होने पर, पत्नियां पति के 
हिंसात्मक दुर्व्यवहार की शिकार होती श्रायी हैं। श्रशिक्षित महिला भी पिटती हैं, 
शिक्षित भी पिटती हैं, गरीव की बेटियां भी पिटती हैं, तो घनवानों की सुपुत्रियां वे भी । 
यहाँ तक कि राजाओं की रानियाँ भी पति के हिंसात्मक व्यवहार की शिकार होती 
झाई हैं । वैमनस्य या प्रति्न्द्रात्मक संघर्षमय वैचारिक स्थितियां श्राने पर जब पुरुष 
तकं से नहीं समझा पाता, तो विवेकहीन स्थिति में पत्नी पर पुरुपार्थमद में हाथ उठा 
लेता है । पत्नी द्वारा अपनी जिह्वा रूपी हथियार चलाये जाने पर प्रतिरोध के उत्तर 
में पुरुष और अधिक क्रोधी हो उठता है। वह श्रौर भी अधिक हिंसात्मक दुव्यंवहार 
करता है । यदि चोट लग जाती है तो पुरुष का कृत्य आपराधिक व्यवहार की संज्ञा 
में (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 324, 325 आदि) झा जाता है । 


पति के संदर्भ में पत्नी के विरुद्ध हिंसात्मक दुर्व्यवहार पक्ष पर विचार करने 
पर कितने ही मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कारक सामने आते हैं, जिनका विवरण 
निम्नांकित है-- 
(॥) बाल्यकाल के हिसक अनुभव 


पति की वाल्यावस्था में पिटाई का अनुभव मनोवेज्ञानिक इष्टि से 

एक करण है । अपने प्रारम्भिक ,जीवन में यदि किसी पति की बालक खूप में ग्रधिक 
पिटाई हो तो उस अनुभव से प्रताड़ित व पीड़ित पति हिसात्मक दुव्यवहार 
को ही समस्या के समाधान का एकमात्र साघन समझ कर अपनी पत्नी पर हाथ 
उठा लेता है और उसकी इष्टि में यह स्वाभाविक व्यवहार ही होता है, जो कि 
गाक्रोशात्मक स्थिति की प्रतिक्रिया मात्र है । जब बाल्यकाल की निराश व हताशपूरणं 
भावनात्मक स्थितियों का उत्तर हिंसात्मक व्यवहार में सीखा गया, तो फिर युवास्था 
में भी ऐसे संवेगात्मक व्यवहार की पुनरावृत्ति कोई नई बात नहीं होती। इस 
धारणा को पीढ़ीगत या संवेगात्मक वंचारिक सिद्धान्त से भी सम्बल मिलता है, 
जिसके अनुसार हिंसात्मक परिवेश में पला हुम्रा व्यक्ति हिंसात्मक व्यवहार में ही अपनी 
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समस्याओं का समाधान तलाश करेगा और वह वयस्कावस्था में भी उसके वम्चों होने 
व पत्नी के प्रति हिंसक होने की संभावनायें बनी रहती हैं । मनोवेज्ञानिक इष्टि से 
सामाजिक सीख का | सिद्धान्त भी इस धारणा का समर्थन करता है, जिसके श्रनुसार 
[हिसात्मक वातावरण में जिस बालक का समाजीकरण हुआ है, उस बालक ने हिसात्मक 
विधि से सामाजिक मूल्यात्मक व्यवस्था के प्रति समायोजन सीखा है, जो फलदायी रहा 
है, तो उसका हिसात्मक व्यवहार के माध्यम से समस्याग्नों के समाघान के प्रति विश्वास 
इढ़ हो जाता है, जिसकी पुनरावृत्ति वह अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति व्यवहार 
कर करता है । ऐसा व्यक्ति केवल मात्र पने परिवार जनों के प्रति ही हिंसात्मक न हीं 
होता, भ्रपितु परिवार से बाहर के व्यक्तियों के प्रति भी हिसक हो उठता है, यदि 
वैयक्तिक व सामाजिक परिस्थितियों का दवाव उस पर पड़ता है । 


(2) विपरोत आर्थिक परिस्थितियां 


विपरीत झआथिक परिस्थितियां भी ग्रह कलह का कारण रहती हैं । सही 
कहा है कि प्रेम सम्पन्नता में बढ़ता है और विषमता में कम हो जाता है। झाथिक 
` कठिनाइयों से त्रस्त परिवार में ग्रभावों की त्रासदी अपना खुला वेरूप दिखाती है, 
जो झाघे पेट खाने, आधे नंगे रहने व उधार के दवाव से दबी जिन्दगी के भ्रधीन 
छिपे सत्य में स्पष्ट परिलक्षित होता है। पति की बेरोजगारी, सास-ससुर व ननदों 
तथा देवरों के ताने, पारस्परिक व्यवहारिक भेदभाव, बच्चों के प्रति दुव्यंवहार, 
आवश्यकताझों की पूर्ति में खींच-तान, बीमार होने पर इलाज का भी कुप्रबन्ध, ये 
ऐसी विषम स्थितिय जो सुख की सेज पर काटों की चादर बिछा देती हैं और 
फिर ऐसे परिवार में होता है--ग्रह कलह, मार-पीट इत्यादि । ऐसे परिवारों यदि 
संयुक्त परिवार होते हैं, तो पति की निराशा पत्नी को ही हिंसात्मक दुर्व्यवहार के रूप 
में झेलनी पड़ती है व सहनी पड़ती है। संयुक्त परिवार में जब सत्ता पिता के 
हाथ में होती है भ्रौर वह अपने परिवार के मुखिया के रूप में कमाई की इष्टि से 
झधिक झामदनी करने वाले पुत्रों व कम य्ामदनी वाले पुत्रों में भेदभाव करता है 
तो स्वाभाविक है मतभेदों का उभरना, निराशा का ग्राक्रमकता में बदलना और 
उसका शिकार होती है-निरीह पत्नियां । 


(3) दुर्व्यसनी पति 

पति में जब कोई दुर्व्यसन होता है, जसे नशा करने का, जुआ खेलने का, 
परस्त्री गमन का, तो ऐसी स्थिति में परिवार में कलह बना रहता है । पत्नी अपने 
नशेड़ी पति के साथ उस सीमा तक तो निर्वाह लेती है, जब तक नशा उसके सुखी 
परिवारिक जीवन में बाधक न बने, किन्तु जब नशा जीवन में दुःख के बीज बोता 
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है, पति की सारी कमाई शराब देवता यां श्रफीम देवी या भंग भवानी को या लेडी 
स्मेक या बदनाम ब्राउनशुगर या मेन्द्रेक्स को समपित हो जाती है, तो यह नशीली 
चिंगारी पत्नी के स्वप्निल संसार में भ्राग लगा देती है, जिससे जो धुआं निकलता है, 
उससे उसका सारा पारिवारिक सुख कालिमामय हो उठता है भौर शनेः शनः जलकर 
स्वाह हो जाता है । 


एक स्थिति तो वह है जब व्यक्ति शराब को पीता है, किन्तु धीरे-धीरे 
एक स्थिति वह भी आती है जबकि शराब फिर व्यक्ति को पीने लग जाती है और 
इस स्थिति का भान जव होता है, तब कि व्यक्ति बिना समय ही चिन्ता किये, जब 
चाहे सवेरे से ही पीना प्रारम्भ कर देता है। शराबी कहलाने वाले व्यक्ति के रक्त में 
शक्तिह्वासी तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण रक्त में व्यक्ति को स्नायु 
तंत्र को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं रह पाती । भ्रतः शराबी व्यक्ति का व्यवहार 
भ्रसन्तुलित हो जाता है, विवेकहीन होने पर वह हिंसक हो उठता है । ग्राम धारणा 
यह है कि शराब पीने से व्यक्ति में स्फूति आती है, शक्ति भ्राती है एवं उसमें साहस 
का संचार होता है, किन्तु मनोवैज्ञानिक अ्रध्ययनों में यह धारणा गलत सिद्ध हुई है, 
जिसके अनुसार शराब पीने से व्यक्ति का मस्तिष्क शून्य होता है, जिसके कारण 
स्नायु संस्थान पर मस्तिष्क का नियन्त्रण ढीला पड़ जाता है, जिससे शराबी व्यक्ति 
का व्यवहार संवेगात्मक हो उठता है, वह विवेकहीन हो जाता है । इसके कारण वह 
झनगंल बकवास प्रारम्म कर देता है और उसको कोई बात अच्छी न लगने या 
इच्छा के विरुद्ध आचरण होने पर या चेतन मस्तिष्क के भ्रनियन्त्रित होने से 
वह मुखर होकर हिसक हो उठता है । जब पत्नी प्रतिरोध करती है व समझाने का 
प्रयत्न करती है, तो वह उसको पीटना प्रारम्भ कर देता है । 


शराब अपने में एक बुराई तो है ही, इसके साथ-साथ अनन्य बुराइयों को भी है, 
जन्म देती है । शराबी झकेला नहीं पीता, साथियों के साथ पीने में उसे मजा आता 
इस प्रकार भ्रन्य व्यक्तियों के पीने का भी उसको प्रवन्ध करना होता है, इस लत में 
यदि शराबी साधन सम्पन्न हुए, तो वे हो धीरे-घीरे मध्यवर्गीय आय 
जाते हैं श्रौर फिर वह दरिद्रता के वरण की ओर बढ़ते है वे यदि मध्य ग्रायवर्गी 
परिवार हुय्ना, तो परिवार अच्छे मोजन के लिए तरसता है, शिक्षा व्यवस्था ठीक 
नहीं हो पाती, बोतल को गले लगाकर घूमने वाले पिता को यह होश ही नहीं रहता 
कि उसका भी परिवार है, जिसकी उसको आवश्वकता है। शराब से नेतिक मूल्यों 
का ह्लास होता है । शराबी को केवल मात्र एक ही वस्तु चाहिए, केवल मात्र शराव, 
जिसको पाने के लिए वह किसी भी प्रिय वस्तु को गिरवी रख सकता है, चोरी 
कर सकता है और झूठ बोल कर किसी को ठग भी सकता है। शराबी जुप्रां भी 
खेलने का शौक पालते हैं, इस झाशा में कि वे जीत कर घन कमा सकते हैं, 
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अप्रत्याशित की आशा में वे ग्रपना स्वधन भीखो बैठते हैं । मटके पर नम्बर व घोड़ों 
की दौड़ पर दाव लगाते हैं । 


यही नहीं शराबी व्यक्ति मानवीय मूल्यों जैसे व्यवस्थात्मक जीवन से दूर 
चला जाता है। उसका नैतिक पतन इतना हो जाता है कि सुरा के मद में वह 
सुन्दरी की तलाश में मटकता है, वेश्यादृत्ति, परस्त्री गमन जैसे अपराध भी करने 
लगता है। बोतल का सम्बन्ध ब्रोथल से जुड़ा होने के कारण सस्ती भौरतों के जाल 
में फंस कर वह अपना सभी कुछ खो बैठता है। जीवन को नशे के सुपुर्द कर वह 
सारी अनिश्चिततायें बटोरता हे । इस सबसे जन्म लेती हे पारिवारिक कलह, 
जिसमें पत्नी ही मारपीट की शिकार होती है । 


(4) पत्नी पर अत्यधिक निर्भरता 


कुछ पति ऐसे होने हैं, जो बचपन में पनी माताश्रों पर भ्राश्रित रहते 
हैं । उनकी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति उनकी मातायें करती हैं। उनके भोजन से 
लेकर पाठशाला का अध्ययन कार्यं तथा कपड़े धोने व स्कूल जाने के लिए तैयार 
करने सम्बन्धी सारे कार्य मातायें करती हैं । ऐसे व्यक्ति विवाहित होने पर श्रपनी 
पत्नियों पर आश्नित हो जते हैं। प्रत्येक ग्रावश्यकता की पूर्ति हेतु अपनी पत्नियों 
पर निर्मर रहते हैं, किन्तु जब पत्तियां आशानुरूप सेवा नहीं कर पातीं, वे अपनी 
आलसी प्रकृति, या दम्मी स्वभाव के कारण पति की निमंरतानुरूप सेवा सुश्रुषा नहीं 
कर पातीं, तो फिर पारस्परिक भावनात्मक टूटन झारम्म होती है और मानसिक 
लगाव की स्थिति बनने लगती है, जो कुसमायोजन को जन्म देता है । इस स्थिति 
में पति-पत्नी में लगाव भी कम हो जाता है, पारस्परिक झाकषंण का ह्लास होता 
है, तो ऐसी मानसिक स्थिति में पति को पत्नी में बुराइयां ही दिखायी देने लगती 
है और पत्नी के व्यवहार से क्षुब्ध होकर ग्रपनी निराशा को हिंसात्मक झआाक्रामकता 
के माध्यम से पत्नी को मारपीट कर प्रकट करता है । 


(5) चिर जीवन साथी होने की भावना का अभाव 


नारी प्रम करती है । स्स्व समपित करती है, पति पुरुष को देवता मानकर 
पुजती है, किन्तु वह यह सब जब करती है, तब कि उसका मन होता हे वह यह 
सब मन से करती है । नारी की एक भूख है कि पति उसको शरीर से नहीं मन से चाहे, 
उसके प्रेम का प्रत्युत्तर दे, उसकी भावना को समझे । जब ऐसा हो कि वह प्रेम 
तो करती है किसी ग्रोर से श्रौर उसका विवाह हो जाता है किसी और पुरुष से, तो वह 
फिर मन से नहीं बंध पाती है । शरीर भ्रपित करती है, किन्तु मन समपित नहीं कर 
पाती । ऐसी स्थिति में पति-पत्नी में आपसी दाम्पत्य प्रम की कमी रहती है । पत्नी 
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पुरुष की जीवन संगिनी वन कर भी जीवन साथी की भूमिका नहीं निभा पाती । 
पति तिरस्कृत रहता है और तिरस्कार, उपेक्षा, निराशा व कुण्ठा फिर जन्म देती है, 
जिससे पति पत्नी के बीच मानसिक अलगाव की एक लक्ष्मण रेखा खिच जाती है, 
जिसके छुने पर आग की लपटें नागिन की जिह्वा सी निकलती हैं । अन्ततोगत्वा निराश 
पति, पत्नी के प्रति हिसक दुर्व्यवहार कर बैठता है और फिर करता ही रहता है । 


ऐसा भी होता है कि पत्नी समृद्ध परिवार की होती है और पति मध्यवर्गीय। 
ऐसी स्थिति में पत्नी पति के घर में अपने आपको समायोजित नहीं कर पाती है 
रौर पति और उसके परिवार के प्रति उपेक्षित रहती है। बड़े घर की बेटी जब 
छोटे घर की बहू बन जाती है तो यह आाथिक स्तरीय अन्तर मानसिक अन्तर को 
जन्म देता है। बात और बिगड़ जाती है जवकि बड़े घर की बेटी अपने पीहर के 
वैभव का बखान खुले ग्राम करने लगती है और ससुराल पक्ष की आालोचना। इससे 
भ्राथिक समता तो प्राप्त होती नहीं, किन्तु पत्नी का मुह बन्द करने का एक रास्ता 
पति के पास होता है, वह है पुरुषार्थ का प्रयोग और पत्नी को पीट कर उसको छोटा 
करना व दुव्यंवहार कर दवाना । 


(6) सामजिक सूल्य और परम्परायें 


पत्नी पति की घरोहर है? पुजी है? जायदाद हे? क्या यही भारतीय 
समाज की मान्यता है? पति परमेश्वर है, पत्नी उसकी दासी है? यह पारम्परिक 
घामिक अपेक्षा है । श्रतः पत्नी, पति व उसके परिवार के सदस्यों की बराबरी नहीं कर 
सकती है । पति का हाथ प्यार में उठ सकता है, दुलार में उठ सकता है, किन्तु 
` कभी पति का यही हाथ पीटने में भी उठ जाता है, जिसे सहन करना पत्नी की 
नियति मानी जाती है, जो विडम्बना हे । 


6. एकपक्षीय सामाजिक आदशे 


पत्नी को पति की इच्छानुकूल समायोजित करना हे, उसके परिवार 
के परिवेश से मेल बिठाना है, पति तो परमेश्वर है, वह पत्नी की इच्छानुसार अपने 
को भला क्यों बदलने लगा? पति की माता जगत्‌ जननी है, क्योंकि वह पति 
परमेश्वर की माता है, उसके भाई परमेश्वर के भ्राता जो लक्ष्मण, शत्रू घ्न, मरत 
से कम नहीं मानते, बहिनें वे भी चण्डी का अवतार होती हैं । ऐसी सामाजिक 
व्यवस्था में जहां पति पक्ष इतना उच्च स्थान लिए हुए है वहाँ कुसमायोजन की 
स्थिति में पत्नी ही पिटती है, क्योंकि वही निरीह है, कुल्टा है, दासी हे । जहां पर 
बहू का व्यक्तित्व भारी होता है तो सास व ननद उससे ईर्ष्या करने लगती है । यदि 
बहु कमाऊ औरत है, कामकाजी महिला है, तो फिर वह और भी ईर्ष्या की पात्र 
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संयुक्त परिवार में बन जाती है, क्योंकि उसके बच्चों का उत्तरदायित्व बहू क्री 

झनुपस्थिति में सास या कुंवारी ननद को उठाना पड़ता है, जिससे बहू के प्रति और 
भी ईर्ष्या हो जाती है। वे सम्रभती है कि बेगार तो वे कराती हैं भर अतिरिक्त 
झाय से बहु मजे करती है। सास व ननद बहू के विरुद्ध अभियान चलाती हैं। पति के 

कान भरती है और पति पत्नी के मन में एक-दूसरे के प्रति छुणा उत्पन्न कराती हैं। इस 
वातावरणा में पति ग्रसमंजसय की स्थिति में ग्राता है कि वास्तव में वह किसका पक्ष 
ले । लोक लाज से डर कर या पारिवारिक परम्परा के श्रम्तर्गत वह पत्नी को ही दबाता 
है भौर पत्नी द्वारा प्रतिकार करने पर या स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने हेतु वाक युद्ध 
करने पर पत्नी की ही पिटाई होती है और वह परिवार में उपेक्षित हो जाती है। पत्नी 
पति की दासी है। तो क्या पुरुष को पीटने का अ्रधिकार है भौर पिटना पत्नी का 
कत्तव्य ? यह ऐसी त्रासदी है , जिससे नारी का रक्षण आवश्यक है। 


महिला उत्पीड़न (पत्नी के रूप में) 


सेद्धान्तिक व्याख्या 

महिलाओं को उत्पीडित, परिताड़ित क्यों किया जाता है? इसके संद्धान्तिक 
विवेचन की आवश्यक है । मार्टिन (।979), मुर (979), पेजली (98.), वाकर 
(979), गेफोडं (978), जेलस (972), बाल एवं वेमन (977-78), वालर 
(l977-78), बोकर (98!), गुडे (974), बोवरीन (।97), रोनसेक्नि आदि 
विद्वानों ने सिद्वानों ने सैद्धान्तिक व्याख्या प्रस्तुत की है, जो निम्नांकित रूप से है-- 


(0) पारम्परिक सामाजीकरण व्याख्या 
डी. माटिन “वाट कीप्स ए वोमन केप्टिव इन ए वाइलेन्ट रिलेशनशिप” व 
डी. एम. मूर” “'बेटड वीमेन” (979), एम. डी. पेजलो (वीमेन एण्ड क्राइम इन 


, ग्रमेरिका-98]) द्वारा पारस्परिक सामाजीकरण सिद्धान्त प्रतिपादित किया। 


पारम्परिक दृष्टि से नारी को सामाज में प्राथमिक भूमिका नहीं निभानो होती है । 
नारी ग्रह लक्ष्मी है, जबकि पुरुष ग्रह स्वामी है, जिसका प्रत्येक वाक्य मान्य 
होता है और उल्लंघन का अर्थ है तनाव, ताने व प्रताड़ना, चाहे परिवार 
का अन्य कोई सदस्य निरीह नारी जो कि पूर्णतया पुरुषाधीन होती है, जो कि पुरुष 
की काम पिपासशांता है, सन्तान उत्पादिका है, प्रसूति प्रिया है, वह नारी पुरुष का 
विरोघ नहीं कर सकती, क्योंकि वह पुरुषाश्रिता है। इसी परम्परान्तगंत विचारधारा 
के भ्रन्तगंत जन्मी, पाली नारी पुरुष को अधिशासी, पति (रक्षक) मानती है भौर 
उसके द्वारा किये गये हर अत्याचार, दिये गये हर उत्पीड़न को विधि समभकर 


` स्वीकार करती है और नियति समझकर सहन करती है । यह कि पति परमेश्वर है, 


उसको नारी पर शासन करने का ग्रघिकार है, शासक को बल प्रयोग का भ्रघिकार 
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है और नारी द्वारा कोई वैचारिक या व्यावहारिक त्रुटि करने पर यह पुरुष का 
अधिकार है कि वह बल पुर्वक नारी को विचलन को रोके, उसको अनुशासितरक्खे 
तथा उसके हर इशारे पर नारी को नचाये, नारी का पारम्परिक विचार भी यही 
है कि उसे पुरुष के बाहुपाश में सुख मिलता है, उसकी गहं भूमिका में तुष्टि मिलती 
है । वह पुरुष ही क्या हुआ ? यदि उसने नारी के स्वत्व व अस्मिता पर अधिकार 
जमाकर उसको ग्रास्वासित नहीं क्रिया ? वह नारी ही क्या, जो पुरुष के वारे में यह 
मानकर न चले कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार और वह भी इस 
सीमा तक कि उन्हें गम भी उनका श्रजीज है, यह उन्हीं की दी हुई चीज है ।” 


(2) पत्नी की उकसाने वाली भुमिका तरु सिद्धान्त 


पाश्चात्य विद्वान गेफोडं (978) इन बेटर्ड वाइव्ज जे. पी. माटिन, (एड) 
वाइलेन्स एण्ड दी फेमिली (लन्दन, जोहन विले, 978) व गार. जे. गेल्स (दी 
वाइलेन्ट होम्स-972) द्वारा पति उकसाऊ पत्नी सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया, 
जिसके अन्तर्गत महिला अपनी पिटाई के लिए स्वयं उत्तरदायी होती है, वह पति 
को पीटने_का _मसेक्षनिमन्त्रण देती है और स्वयं उसमें योगदान देती है । 
झपने उकसाने वाले व्यवहार से वस्तुतः अपर अनत चस्तुतः अपराध के शिकार स्वयं के 
प्रति प्रतिक्रिया ग्ामन्त्रित करते हैं जो है-पति का उत्पीड़न व्यव- 
हार। कुछ महिलाएं इतनी तुनक मिजाज गमं मिजाज, ताकिक व ग्रहंकारी 
तथा श्रसामन्जस्यकारी होती हैं कि वे छोटी-छोटी बातों पर पति से लड़ने, 
भगड़ने के लिए तैयार रहती हैं। वे पति की एक भी ताकिक वात को सुनने, समझने 
व उसको हृदयंगम करने को तैयार नहीं होतीं। वे तो पति को एकमात्र भाषा 
समती हैं, जिसका पति को विवशता में अन्तिम उपाय के रूप में प्रयोग करना 
होता है-वह भाषा है गाली गलोच की, लात व घंसों की, डण्डे से पिटाई को, 
सार्वजनिक अपमान की । ऐसी महिलाग्रों का श्रसामन्जस्यकारी व्यवहार पति को 
निराशा के गतं में पहुंचाता है, उसकी सहनशक्ति की परीक्षा लेता है ग्रोर निराश 
पति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है--हिसात्मक उत्पीडन व्यहार करके । 
(3) सीखी गई विवशता का सिद्धान्त 

पी. जी. बाल (बेटडं वाइन्ज एण्ड हेल्पलेस वीमेन इन विक्टिमोलोजी) 
`977-78, पृष्ठ 325-534 व एली. ई. वाकर “बेटडं वाइव्ज व 
ल्नेड द्वारा हेल्पलेसनेस इन विक्टिमोलोजी” (।977-78) पृष्ठ (325- 
534) “सीखी गई विवशता का सिद्धान्त” प्रतिपादित किया गया । 
इसके भ्रनुमार ऐसी महिलाएं, जिन्होंने बचपन में अपने परिवार में ग्रपनी 
माताम्रों, बहनों, भुआओों व अन्य निकट सम्बन्धी महिलाग्नों को उत्पीडित 
होते देखा हो, वे भी अवचेतन में उत्पीडन की भावनाभ्रों को सीखते हुए आत्मसात 
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किये होती है । बचपन में घटित घटनाओं से उत्पीड़न की भावना जो उनके भ्रन्तमेन' 
के साथ चलकर माई है, उनके ग्राधार पर यदि उनके साथ उत्पीड़नदायी व्यवहार 
होता है, तो वे इस व्यवहार को जीवनं की सहज आवश्यकता व सहज अनुभव 
मानकर चलती हैं और समकती है कि यह तो घटित होता ही है, इससे कोई बचाव 
नहीं है तथा इसको स्वीकार कर चलना तो वैवाहिक जीवन की एक महती भ्राव- 
शयकता है, जो बचपन में उनके द्वारा घटित होता देखा गया है। कसी है विवशता, कैसा 
है विरोधामास-नारी जो कोमलता की पर्यायवाची है, ऋ रता को विवशता समझकर 
स्वीकार करती है--नियति का एक स्वाभाविक खेल समझकर सन्तोष करती है । यह 
विवबशतां बचपन की सीखी हुई है, जो पारिवारिक जीवन के सामन्जस्य के लिए नारी 
को भाग्य समझकर स्वीकारे है । 


(4) व्यक्तिगत स्त्रोत विवेचन 


एल. एच. वोकर “वाइफ बीटिग” इन वीमेन एण्ड क्राइम इन अमेरिका 
(98]), डब्ल्यू. जे. गरुडे “कोर्स एण्ड वाइलेन्स इन काइवसं प्रोन फेमिलीज-इनजनरल 
आफ मेरिज एण्ड दी फेमिली ।97], पृष्ठ (692-698), रोनसाविल--थ्योरीज इन 
मेरिटल वाइलेन्स--इन विकटोमोलाजी (।978) पृष्ठ (-37) आदि पाश्चात्य 
विद्वानों द्वारा “व्यक्तिगत स्त्रोत” विवेचन प्रस्तुत किया। उनके अनुसार पत्नी उत्पीड़न 
ऐसे पति द्वारा किया जाता है जो कि हीनता की भावना से ग्रसित हैं, जिसका 
व्यक्तित्व इतना कमजोर है कि वह अपने को हीन समझता है भ्रौर इस 
हीनता को कमी को छिपाने, इसकी क्षति पूर्ति के रूप में वह अपने पौरुष के श्रनाधि- 
कृत दिखावे के रूप में पत्ती उत्पीड़न कर पने को ` महान समकता है, बड़ा 
समता है और सन्तुष्ट होता है । 

इन चार सिद्धांतों के ग्रतिरिक्त पाश्‍चात्य विद्वानों द्वारा “पत्नी उत्पीड़न” 
व्यवहार व्याख्या के रूप में तीन भौर सिद्धांत प्रस्तुत किये हैं, जिनकी विवेचना 
निम्नांकित है 
(5) त्रसित सिद्धान्त 

गुडे के ग्रतुसार हिसात्मक या त्रासदी व्यवहार का प्रयोग पारिवारिक जीवन 
जीने के लिए आवश्यक होने के कारण पति झ्रावश्यकता के रूप में इस व्यवहार को 


पत्नियों के साथ करते हैं । यह परिवार नियन्त्रण का एक मात्र साधन है व पारि- 
बारिक जीवन व्यवस्था का झावश्यक अंग है । 


गुडे यह भूल जाते हैं कि कया हिसा से ही परिवार नियन्त्रण सम्भव है? 


` क्रया परिवार की सत्ता, सुख व समृद्धि के लिए व व्यवस्थित परिवार के लिए प्रेम 
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की आवश्यकता नहीं ? कया डर का हेतु सदा ही प्रभावीकारक रहेगा या फिर इसका 
श्रभ्यस्त होने पर इसका प्रभाव पूर्णतया गौण व शून्य हो जायेगा? क्या मय विघटन 
को जन्म देगा या पारिवारिक संगठित जीवन की भावना को बल देगा? इन प्रश्नों 
का उत्तर सामाजिक जीवन के उद्गम के मूल के विरुद्ध होने के कारण मान्य नहीं । 
वस्तुतः सामाजिक कत्तव्य व पारिवारिक नेतिक उत्तरदायित्व भी पति के पत्नी और 


परिवार के प्रति होते हैं, जिनका मौलिक आधार हिंसात्मक त्रासदीपूर्ण व्यवहार कदापि 
नहीं हो सकता । 


(6) व्यावहारिको चक्रमय हिसात्मक सिद्धान्त 


एल. वाकर (दी वेटडं वोमन-।979) द्वारा व्यवहारिकी चक्रात्मक सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया गया है, जिसके अनुसार पति व पत्नी के बीच जो म्रन्तक्रियातमक 
व्यवहार होता है, उसमें प्रेम व वेमनस्यता चक्र की तरह परिवर्तित होते रहते हैं । 
इस श्रन्तक्रियात्मंक जीवन पद्धति में. तीन ग्रवस्थाएं उभरकर परिवतितं होकर ग्राती 
रहती है-प्रथम श्रवस्था में चिन्ताएं उभर कर सामने आती हैं, दूसरी अवस्था में 
प्रेमपूणां स्थिति सामने श्राती है, जिसमें चिन्ता, वैमनस्य या हिसा का कोई स्थान 
नहीं होता । इन दोनोंग्रवस्थाश्नो के बीच में दूसरी ग्रवस्था उभर कर गाती है वह यह 
है, कि जब प्रथम ग्रवस्था इढ़ होकर उमर कर आती है और तृतीय अवस्था कमजोर 
होकर तिरोहित हो जाती है--इस दूसरी अवस्था में चिता के ग्ावेश में व प्रम के 
आभाव में उत्पीडनदायी व्यवहार पति, पत्नी के प्रति कर बेठता है । 


(7) स्तरहीन भावनाजनक सिद्धान्त 


इस सिद्धांत के अनुसार जब कि पत्नी उच्च पद पर आसीन होती है और 
पति का पद नीचा होता है, तो इसका प्रभाव यह होता है कि पति में हीन भावना 
व्याप्त हो जाती है । वह मन ही मन पत्नी से ईर्ष्या करने लगता है और इसकी पूर्ति 
स्वरूप व पत्नी को उत्पीडित करता है, ताकि उसकी पुरुष सत्ता बनी रहे । सामा- 
जिक आशिक क्षेत्र में उच्च पद पायी पत्नी अपने परिवार में तो अपने पति से नीची 
है और पति सत्ता के श्रघीन है, जिसको स्थापित करने हेतु अपने साम्राज्य के 
अधिषाता के रूप में वह पत्नी पर भ्रत्याचार करता है । 


यंह सिद्धान्त “व्यक्तिगत स्त्रोत सिद्धान्त” से ही मिलता-जुलता है। 


उक्त सात सिद्धांतों के ग्राघार पर पाश्चात्य विद्वानों द्वारा पत्नी उत्पीड़न 
की विवेचना प्रस्तुत की है। भारतीय परिवेश में व्यावहारिक पारिवारिक स्थिति, 
अस्तित्व, सत्ता की इष्टि से विचार कर उक्त सिद्धांतों में ग्रांशिक सत्यता अवश्य है 
किन्तु कोई एक सिद्धांत सारी स्थिति को विवेचित नहीं कर सकता । 
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हमारे विचार में मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह ऐसा इस रूप में भी है ` 
है कि वह उस समाज की उपज है, देन है, धरोहर है, जिस समाज में जन्म लेकर 
युवा हुआ है भौर ग्रहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा है । भारतीय समाज में परिवार 
एक सशक्त इकाई है, जहाँ पर पारम्परिक विवाह बंधन में बंधे प्राणी पति व पत्नी 
के रूप में शारीरिक बंधनमय जीवन एक ही छत के नीचे पारिवारिक उत्तरदायित्व 
के साथ निभाते हैं। भारतीय परिवार में एकल परिवार के रूप में जीवन-यापन 
करते हुए भी संयुक्त परिवार की विभिन्न इकाइयों से पति व पत्नी जुड़े होते हैं, इस 
जीवन पद्धति में पारिवारिक सदस्य का प्रत्यक्ष या परीक्षा हस्तक्षेप भ्रवश्य होता है । 
इसके साथ-साथ सामुदायिक जीवन की मान्यता एवं मर्यादाओं का मी ध्यान रखना 
होता है। सबसे ऊपर, भारतीय समाज की घमं-मूलक, धमंपोषक, धर्मंपरक 
घारणाएँ, विश्वास व परम्पराएँ भी हैं, जिनकी भ्रनुशासित परिधि में जीवन जीना 
होता है। पारिवारिक भार, सामाजिक जीवन के कतव्य के साथ व्यक्तिगत 
भावनाओं, विचारों का सामंजस्य आवश्यक है--व्यक्तिगत इच्छाओं की अभिव्यक्ति 
या तोषण सामाजिक सुख व परम्पराओं के अधीन करना होता है । पति-पत्नी को 
इन सब युगान्तर भारों के बीच जीवन जीना होता है, सामंजस्य करना पड़ता है, 
कभी विपरीत मान्यताझों व व्यक्तिगत इच्छाओं व भावनाओं के बीच समभोता 
करना पड़ता है, व्यक्तित्व को दबाना होता है- किन्तु जब यह सब नहीं निम पाता 
झौर इस गुरुतर जीवन चक्र में मीठे व खट्टे अनुभवों के हिण्डोले पर झूलता जीवन _ 
कभी उमंगों में, कभी वितृष्णा से विपरीत दिशाओ्रों में डोलायमान रहता है, तो फिर 
जीवन में कडवे क्षण भी झाते हैं ग्रोर पति परमेश्वर कभी अपने सुदर्शन चक्री वाणी 
या कभी हाथों रूपी तीरों का प्रयोग कर अपनी दिव्या स्वरूपा पत्नी को तुच्छ दासी 
समझ कर त्रासित कर देता है। फिर समय सब घाव भर देता है और पुनः 
अंकशायनी बाहुपाश में बंध जाती है और फिर कभी परिस्थितिवश स्थितिगत क्षणों 
में चे हाथ फिर निरीह पत्नी पर उठते रहते हैं-प्रेम व उत्पीडन का खेल चलता 
रहता है । पति से कोई छुटकारा नहीं, पत्नी को कहीं ठिकाना नहीं । जीवन डोरी 
से बंधे हैं, मृत्यु ही प्रलग करेगी । यह भारतीय मानसिकता है, पुरुष को पत्नी को 
पीटने का अधिकार है, पत्नी को पिटने की मान्यता है--इन मान्यताओं सम्बन्धी 
मानसिकता को बदलना होगा । 


पुरुष का नारी के विरुद्ध हिसात्मक व्यवहार-- 

सामान्य सेद्धान्तिक विवेचन 

| विविध सोन्दय स्वरूपा नारी सृष्टा की अमुपम रचना है । इसका तिरस्कार 
क्‍यों ? इसके प्रति दुर्मावना क्यों? इसके विरुद्ध हिसात्मक आपराधिक व्यवहार 
यों ? क्या नारी के प्रति हिसा का प्रयोग किसी उद्देश्य या पारितोषिक की पूर्ति या 
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प्राप्ति हेतु किया जाता है? बया दवी हुई मनोगत भावनाओं की अभिव्यक्ति के 
माध्यम रूप में हिसा का प्रयोग किया जाता है? क्या हिसा रचनागत उत्तेजना 
प्रकटीकरण का एकमात्र साधन है ? 


ये ऐसे प्रश्‍न हैं, जो उत्तर की अपेक्षा रखते हैं । उक्त प्रश्नों का उत्तर देने 
का प्रयत्न मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सकों, विधिवेत्ताग्नों, ्पराघशास्त्रियों व समाज- 


शास्त्रियों द्वारा विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया गया है, जिसकी सूक्ष्म विवेचना 
निम्नांकित रूप से प्रस्तुत है 


(4) मनोवैज्ञानिक व मनोचिकित्सक सिद्धान्त 


इस सिद्धान्त के अनुसार भ्रपराधी व अपराध के शिकार दोनों व्यक्ति थोडे- 
बहुत मानसिक विचलन के रोगी होते हैं, जो असंयत व्यवहार करते हैं । अपराधी 
की मानसिक रुग्णता भी इसके लिए उत्तरदायी हो सकती है भौर इसी परिप्रेक्ष्य 
में अपराध की शिकार नारी का असंयत व्यवहार पुरुष को हिंसात्मक हो उठने के 
लिए उत्तेजना स्वरूप हो सकता है । 


उक्त विवेचना को बल देने हेतु वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध न होने से उक्त 
विचार पूर्णतया मान्य नहीं । यदि कोई महिला असंयत व्यवहार करती है, तो इसका 
कारण उसके साथ दुर्व्यवहार, मारपीट, बलात्कार, अपहरण आदि होता है, ये सब 
अपराध परिणामस्वरूप हैं, न कि असंयत व्यवहार के कारण स्वरूप । इसी प्रकार 
यदि कोई व्यक्ति असंयत मानसिक स्थिति के कारण हिंसक होता है, तो वह केवल 
मात्र नारी के प्रति ही हिंसक क्यों होता है ऐसी कौनसी मानसिक रुग्णता है जो 
केवल मात्र नारी के प्रति ही हिंसक बनाती है, और अन्य के भ्रति नहीं? क्या 
सामान्य व्यक्ति हिसक हो ही नहीं सकते या फिर सभी नारी के प्रति हिसक व्यवहार 
करने वाले मानसिक रोगी हुँ; तो फिर वह रोग क्या है? उक्त प्रश्नों का उत्तर 
सम्बन्धित विवेचन नहीं दे पाता है । 


(2) सनो सामाजिक विकृति (रुग्णा) सिद्धान्त 


फ्राइडियन सिद्धान्त को झ्ाधार मानकर डोराल्डे द्वारा सर्वप्रथम सन्‌ 939 
में निराशा को आक्रामकता से जोड़कर हिंसात्मक व्यवहार की व्याख्या प्रस्तुत की 
गई । आाक्रामकता एक भन्तः उत्तेजना है, जो कि पारिवारिक परिवेश से पोषित 
होती है। जव व्यक्ति किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहता है और उसे निराशा 
हाथ लगती है, तो वह हिंसक या झाक्रामक हो उठता है। हो सकता है कि उसके 
सामाजीकरण व भन्तःसामाजीकरणा के कारक व शक्तियां निराश व्यक्ति के व्यवहार 
को नियन्त्रित करें झौर उसको आक्रामक होने से रोकें । फिर भी यह सब व्यक्ति 
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के स्वमाव व व्यक्तित्व संरचना पर निर्भर करता है कि वह निराश व्यक्ति अपने 
नैराश्य भाव की भ्रमिव्यक्ति किस प्रकार किस सीमा तक करता है। श्रनियन्त्रित 
क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति निराशा के भाव से विचलित उद्देश्य प्राप्ति के लिए 
हिसक व ग्राक्रामक हो सकता है और विधि निषिद्ध साधनों से वह भ्राक्रामक व्यवहार 
कर हिसा के माध्यम से अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहता है । यह सब व्यक्ति 
की इच्छा शक्ति, एकत्रित नेराश्य भाव, स्वछन्द व एक पक्षीय निर्णोय लेने की शक्ति 
उपलब्ध या संभावित साधन, ग्रविवेकता व अन्य पारिवेशिक परिस्थितियों पर निर्भर 
करता है । यदि पूवं में हिंसात्मक विधि से किसी झन्य व्यक्ति को उद्देश्य पूर्ति में 
सफलता मिलने के उदाहरण हों, तो ऐसा व्यक्ति उन उदाहरणों से प्रेरणा पाकर 
हिसक व्यवहार सीख सकता है । 


असफल प्रेम से उत्पन्न स्थितियों में हताश प्रेमी द्वारा प्रेमिका की हत्या के 
सन्दर्भ में तो उक्त विवेचन किसी सीमा तक मान्य हो सकता है, कितु सम्पत्ति ग्राथिक 
कारणों से महिला हत्या या अन्य प्रकार के हिंसक व्यवहार संबंधी अपराधों की व्याख्या, 
निराशा व आक्रामकता के सिद्धान्त से सम्भव नहीं, क्योंकि अपराध का शिकार 
व्यक्ति नैराश्य भाव की हिंसात्मक प्रक्रिया के माध्यम से तुष्टि का माध्यम हो सकता 
है, कारण नहीं, क्योंकि कारण तो भ्रतृप्ति व भ्रप्राप्ति ही है। इसके साथ-साथ यह 
भी ग्रावश्यक नहीं कि हर निराश व्यक्ति आवश्यक रूप से भ्राक्रामक या हिंसक हो ही, 
क्योंकि यह नैराश्य व आक्रामकता के सावंभौमिक सम्बन्ध का कोई आधार किसी 
भी वैज्ञानिक शोध का प्रयोग सिद्ध नहीं करता कि जब-जब व्यक्ति निराश होगा, 
वह झाक्रामक होगा ही । इसके विपरीत, सामान्य मान्यता यह है कि निराश व्यक्ति 
मानसिक रूप से रुग्ण हो जाता है और निराशा के अन्ततंम में उसका मन इतना 
खो जाता है कि वह निराशा व हताश व्यक्ति निष्क्रिय जीवन व्यतीत करता है, वह 
हुंकार के स्थान पर आहें भरता है । प्रत्येक व्यक्ति के पास हिंसक विधि से उद्देश्य 
प्राप्ति का साहस नहीं होता, व्यक्ति डटे रहने के स्थान पर पलायन करना भी 
सीखता है । निराश व्यक्ति दार्शनिक अधिक होता है। क्रियाशील तो अपवाद रूप 
में ही मिलते हैं । जो भी व्यक्ति हिंसक या श्राक्रामक स्वभाव का होता है उसको हम 
निश्चित पारिभाषिक शब्दावली में निराश या हताश नहीं कह सकते, उसको विधिक 
रूप से उद्देश्य प्राप्ति में सफल व्यक्ति वश्य कह सकते हैं । 


(3) बिचलन या विकृत व्यबहार सिद्धान्त या 
लक्षण संरचना सिद्धान्त 


_ _ फाइड के 949 में प्रतिपादित प्रथम सिद्धान्त के अनुसार विकृत व्यवहार 
शशवकाल के व्यवहार की वयस्कावस्था में पुनरावृत्ति है । शैशवकाल की भ्रसमायोजित 
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्रबत्तियाँ वयस्क होने पर भी पूर्णे समायोजित प्रक्रिया में समाविष्ट नहीं होती, उस 
व्यक्ति का व्यवहार विकृत व्यवहार कहलाता है। इसी कुसमायोजित प्रक्रिया की 
देन हिंसक व्यवहार हो सकता है, जिसका मुख्य ्राघार शैशवकाल की अतृप्त सुख- 
वादी प्रबुत्तियाँ रही हों, जो वयस्कावस्था में भी कुसमायोजन की समस्या उत्पन्न कर 
व्यक्ति के व्यवहार को विकृत करती है । जिसके कारण निश्चित उद्देश्य की पुर्ति 
के सन्दर्भ में सही प्रयत्न किये जाते। मनोचिकित्सक फेनिशेल (दा साइकोएने- 
लिटिकल थ्योरी श्राफ न्योरोसिस, ]955) के भ्रनुसार, हिसा की व्युत्पत्ति पने 
प्रजनन लिग को काटने के डर से होती है, जिसकी व्युत्पत्ति प्र।रम्म में बचपन में मुह 
के द्वारा दुःख पहुंचा कर जैसे दूध पीते समय दांतों से माँ का स्तन काटने से प्राप्त 
सुख में होती है । इस मनोविकृति प्रबृत्ति से ही निर्बल के प्रति हिसक व्यवहार. की 
व्युत्पत्ति होती है । श्रन्वेषणात्मक आंकड़ों से भी यह सिद्ध हुआ कि स्त्रियों की अपेक्षा 
पुरुष अधिक हिसक होता है। 


उक्त सिद्धान्त के आधार पर पुरुष के द्वारा महिलाओं के प्रति हिसक 
व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में स्वीकार्य व्याख्या उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि यह 
सिद्धान्त केवल मात्र वेयक्तिक विकृत मनोदृत्तियों को ही हिंसात्मक व्यवहार का 
कारण रूप स्वीकार करता है, जवकि परिवेशगत कारक की भूमिका को नकारता 
है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के हिसात्मक प्रतिक्रियात्मक व्यवहार में परिवेशगत 
उत्तेजना का प्रमुख योगदान होता है। यद्यपि प्रेम के समान हिंसा भी मानव 
व्यक्तित्व की संरचना का विशेष भाग है, तथापि दो विभिन्न लिंगों में सामाजिक 
अन्तक्रियात्मक हिसात्मक व्यवहार को मात्र विकृत वयक्तिक मुल प्रवृत्तियों के आधार 
पर ही नहीं समझाया जा सकता । 


(4) स्वदृष्टिकोण सिद्धान्त 

इस सिद्धान्त के नुसार जो समाज, समूह या व्यक्ति भ्रपने सम्बन्धों में हिसा 
को महत्व देता है, वहाँ पर निम्न स्तर व प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति झपने 
पद व प्रतिष्ठा को और व्यक्तियों की इष्टि में ऊ चा दिखाने के लिए हिसा का प्रयोग 
कर सकता है । इस प्रकार हिसात्मक व्यवहार आत्म-सम्मान प्रदर्शित करने वा. 
साधन या माध्यम मात्र हो जाता है, किन्तु उक्त सिद्धान्त इस झाधार पर मान्य नहीं 
है कि समी पुरुष जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग करते हैं, यह आवश्यक 
नहीं कि वे सभी पुरुप भ्रात्मसम्मान की हीन भावना से ग्रसित हों। 


(5) प्र रक आरोपरा सिद्धान्त 
अपने दोष-पूर्ण उद्देश्य की पूति हेतु हिसक प्रेरक तत्वों का होना भ्रावश्यक 
होता है । कर्ता द्वारा अपने भ्रनुचित उद्देश्य की पूति हेतु हिसक प्रेरकों का सहारा 
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लिया जाता है । यह सिद्धान्त इसलिए मान्य नहीं है कि सभी दुष्ट उद्देश्य की प्त 
हेतु हिंसात्मक व्यवहार का प्रयोग करते हों, यह आवश्यक नहीं है । 


(5) सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धान्त यह सिद्धान्त निम्नांकित रूप से 
हिसात्मक व्यवहार की व्याख्या करता है— 


(श्र) संरचनात्मक सिद्धान्त 

इस सिद्धान्त के अनुसार वे व्यक्ति जो कि चिन्ताओं के दबाव में रहते हैं और 
उनके पास चिन्ता निवारण खरोत नहीं होते, उनके अधिक हिंसक होने की संभावना 
रहती है । यह सिद्धान्त परिवेशगत दबाव पर झधिक विश्वास करता है, व्यक्ति के 
व्यक्तित्व व मानसिक दन्द्वात्मक स्थिति, भावना के दवाव अपराघ भाव झादि 
मनोभावनाओं को प्रधिक उत्तरदायी न मानने के कारण यह सिद्धान्त पूणांतया 
स्वीकार्य नहीं है । 


(ब) घोर चिन्ता व तत्सम्बन्धी प्रभाव सिद्धान्त 


॥973 में स्ट्रास ने भ्रन्तर परिवार हिसा की व्याख्या हेतु घोर चिन्ता व 
पुनभ्रर्माव सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । इस सिद्धान्त के अनुसार पारिवारिक 
उद्देश्यों की पूति न होने पर व्यक्ति पारिवारिक सदस्य के रूप में घोर चिन्तामय 
स्थिति के प्रमाव में रहता है, जिसका निषेधात्मक प्रमाव व्यक्ति पर इतना होता है 
कि घोर चिन्तात्मक स्थिति में सामाजिक समायोजन की रूपरेखा व भूमिका भूल जाता 
है म्रोर चिन्तामय निषेधात्मक प्रमाव के दबाव में वह हिंसात्मक हो उठता है । इस 
संदर्भ में हरबटं पेलेंज (956) (एलन वेकस, एडा कंटम्परेरी सोश्योलोजिकल 
थ्योरीज) ने बहुत ही सुन्दर ढंग से विचार व्यक्त किये हैं । उनके अनुसार मानव जीवन 
की यह आवश्यकता मी है प्रौर मानव स्वभाव की दुर्बलता भी है कि व्यक्ति अपने 
साधनों से अधिक प्राप्त करना चाहता है, उसकी झाशा व महत्वाकांक्षा का कोई 
अन्त नहीं । वह बहुत अधिक पाना चाहता है रौर आशा के सहारे जीवन बिताता 


हे । झाशामय जीवन सदा श्राकांक्षा व चिन्ताओं के दबाव में ऐसे मनुष्य के लिए 


जीवन चिन्ताओं के दवाव से उत्पन्न भ्रन्तक्रियाओं की एक श्यु खला मात्र बन कर 
रह जाता है। ऐसे मनुष्य को जीवन में ऐसी सामाजिक व मनोवेज्ञानिक स्थितियों 
से सामना होता है, जिन पर पार पाना उसके लिए कठिन होता है । चिन्तायुक्त 
स्थिति में सारे शक्ति स्नोतों का एकत्रीकरण केवल मात्र चिन्ता निवारण व मुक्ति 
विचार में ही होता है । चिन्तायुक्त मनःस्थिति जब कुछ नहीं कर पाती, तो फिर 
हिसात्मक व्यवहार में ही चिन्ता निवारण उपाय खोजने का प्रयत्न होता है । ग्राशा- 
निराशाम्नों के बीच खेले जाने वाले विषादपूणां चिन्तामय जीवन में हिंसात्मक उपायों 
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से चिन्ता निवारण की मन:स्थिति बनाई जाने पर भ्रौर भ्रधिक नैराश्य ही मिल 
पाता है । इस सिद्धान्त के अनुसार सामाजिक व्यवस्था परम्परा चिन्तामूलक है, जो 
व्यक्ति को उपलब्ध साधनों से श्रधिक प्राप्त करने के लिये विवश करती है, जिससे 
घोर मानसिक सन्ताप की स्थिति में व्यक्ति हिंसक हो उठता है। इस प्रकार यह 
सिद्धान्त वैयक्तिक गुणों के स्थान पर सामाजिक व्यवस्था पर आवश्यकता से अधिक 
जोर देता है, जो मान्य नहीं है । 


(स) अव्यवस्था सिद्धान्त 


938 में मर्दन ने एनोमी सिद्धान्त विकसित किया, जिसके अनुसार 
झाथिक मूल्य पोषक समाज अपने सदस्य से केवल मात्र एक ही श्रपेक्षा करता है वह 
है सफलता--सफलता जो किसी भी प्रकार से कंसे भी प्राप्त हो । समाज में सफलता 
प्राप्त करने के लिये अवसर कम है और साथ में स्त्रोत व साधन भी कम ही होते 
हैं। सफलता मूलक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये व्यक्ति को प्रतिद्वन्द्वात्मक स्थिति 
में उतरना पड़ता है । कितने व्यक्ति हैं, जो विधिक साधनों से प्रतिद्न्द्रात्मक माध्यम 
से उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं? ऐसी पू'जीवादी सामाजिक व्यवस्था में जहाँ 
साघन व साध्य में इतना गहन अन्तर हो, वहां व्यक्ति सफलता पाने के लिये अवध 
साधनों का प्रयोग करता है । वह सफल व्यक्ति श्रद्धा व प्रतिष्ठा का स्वामी है, चाहे 
उसने अवैध साधनों से ही सफलता पाई हो । 


मटन के इस सिद्धान्त के आधार पर हिंसात्मक व्यवहार की आवश्यकता 
तो समझो जा सकती है, किन्तु महिलाओं के प्रति हिसक व्यवहार की व्याख्या नहीं 
बन सकती । व्यभिचार, हत्या, भगाकर ले जाने सम्बन्धी महिला के प्रति किये गये 
व्यवहार मर्टन के आर्थिक सफलता का उद्देश्य व भ्रवेध साधन मान्यता के याधार 
पर नहीं समझाया जा सकता । 
(द) हिसात्मक उप संस्कृति सिद्धान्त 

इस सिद्धान्त के अनुसार कुछ समूह व समुदाय हिंसात्मक मूल्यों के पोषक 
हैं व सफलता साधन के रूप में हिंसात्मक मूल्यों के रूप में स्वीकार करते हैं। पार- 
म्परिक रूप से हिंसात्मक साधनों के म्राघार पर जीवन जीने वाले ऐसे समुदायों के 
सदस्य एक ऐसी उपसंस्कृति के मानने वाले होते हैं, जो हिसा के माध्यम से ही 
जीवन की ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति में विश्वास रखते हैं ग्रौर समस्याग्नों का समाधान 
भी हिसात्मक साधनों के माध्यम से ही खोजते हैं। भ्रलबटं काहेन, वान्टर मिलर, 
रिचडं क्वावडं, लॉयड ग्रोहलिन के निम्न के अनुसार निम्न वर्ग व झुग्गी झोपड़ी में 
रहने वाले व्यक्ति हिंसात्मक उपसंस्कृति के मानने वाले हैं । 

आदिमानव विकास शास्त्री ऑस्कर लेविस (959, 96, 966) ने 
हिंसा की व्याख्या करते हुए इसको सांस्कृतिक दरिद्रता की देन माना है। दारिद्रय 
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भाग्यवाद, शक्ति की भूख व हिसा । पने अस्तित्व 
से त्रसित निम्न झाय बगे के सदस्य हिंसात्मक साधनों से गरीबी की त्रासदी पर विजय 
पाना चाहते हैं, किन्तु वस्तुतः देखा यह जाता है कि धनवान व्यक्ति कानून अधिक 
तोडता है, क्योंकि वह जानता है कि वह कानून के शिकजे से बच जायेगा, 
अपने पैसे व प्रमाव के बल पर । गरीब कानून की पालना अधिक करता है, क्योंकि 
वह्‌ 
होता है, जबकि उसका जो कुछ भी है, वह उससे छिन रहा हो । वह सामान्यतया' 
अधिक पाते के लिए हिंसक नहीं हो उठता। साथ में गरीव की महिला उसका 
जीवन साथी है, वह उसके साथ हिंसक होकर भ्रन्य पत्नी पाने की कल्पना भी नहीं 
कर सकता । अतः इस सिद्धान्त के आघार पर पुरुष की महिला के प्रति की जा 
रही हिंसात्मक व्यवहार की व्याख्या सम्भव प्रतीत नहीं होती है । 


(6) स्रोत सिद्धान्त 

97 में गुडे (फोसँ एण्ड वाइलेंस इन दा फेमिली-जनरल अफ मेरिज 

एण्ड फेमिली, (नवम्बर, ।97]) ने स्त्रोत सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, जिसके 
झनुसार कोई भी सामाजिक व्यवस्था है, वह सभी शक्ति व धमकी पर टिकी हुई 
है । जिस किसी भी व्यक्ति के पास जितने सम्पन्न झाय स्रोत हैं, वह उतना ही 
शक्तिशाली हो जाता है। इस शक्ति मद में वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में हिसक 
मी हो उठता है, चाहे हिंसा का प्रयोग उनका अन्तिम प्रयास के रूप में ही क्यों न 
हो ? शक्ति मद वहां और भी हिसात्मक होता है, जहां युवावस्था व श्रविवेकता 
होती है । परिवार के सन्दमे में सम्पन्न साधन वाला शक्ति व श्रीयुक्त पति अपनी 
शक्ति का प्रदर्शन अपनी पत्नी पर ही कर सकता है, क्योंकि परिवार के अन्य सदस्य 
तो उसको परिवार में सर्वेसर्वा मानने से रहे । यह भी हो सकता है कि कम शिक्षित, 
हीन भावना व प्रतिष्ठा में कम परिवार का सदस्य अपनी हीनता के दबाव में शक्ति 
अर्जन हेतु क्षतिपूर्ति रूप में हिसात्मक व्यवहार कर सकता है भौर इस क्रम में परिवार 
में महिलाएं सबसे कमजोर रहती हैं, उन पर ही उसका वश चलता है । महिलाओं के 
प्रति हिंसक कृत्य स्रोत शक्ति के आधार पर ही होते हैं। व्यमिचार व महिला 
पलायन व हत्या सम्बन्धी अपराध कृत्य की व्याख्या इस सिद्धांत के ग्राधार पर 
सही नहीं बेठ पाती । यह सम्मव नहीं कि सभी शक्ति ख्रोत मदांध महिला के प्रति 


हिंसक हों । 
(7) पैतुक सिद्धान्त 
7979 में दोबाश ग्रौर दोबाश ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके 
प्रनुसार पितृ प्रधान सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था में महिलाग्रों का हीन स्थान 


के मुख्य विश्वासपूर्ण खोत हैं-- 
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जानता है कि वह कानून की पकड़' से बच नहीं सकता है । गरीब हिसक जब - 
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होता है, जो सामाजिक व आशिक दोनों दृष्टि से पुरुषाधीन होता है, जिससे विवेक- 
हीन पुरुष महिलाग्नों के प्रति हिसक व्यवहार करता है। यह सिद्धांत केवल पितृ 
. कारक को ही प्रधानता देने के कारण पुणंतया स्वीकायं नहीं है । 


(8) सामाजिक सीखने का सिद्धान्त 


. इस सिद्धान्त के अनुसार मानवीय भ्राक्रामकता व हिसा सीखे हुए व्यवहार 

. हैं। अलबटे बंदुरा (एग्रेशन ग्रसोशल लरनिग एनेलिसिस : [973) के मत में हिसात्मक 
व्यवहार नकल से सीखा जाता है। अनुभव के झाघार पर यह सीखने की पद्धति 
बड़े व प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किये गये व्यवहार व श्रव्य व दृश्य साधनों के 
माध्यम से प्रवुद्ध की जाती हे । इस सीखे व्यवहार में पारितोषिक व दण्ड का भी 
महत्व है। यदि हिसात्मक व्यवहार से उद्देश्य की पूर्ति होती है श्रौर दण्ड नहीं 
मिलता, तो सीखा गया व्यवहार और सुदृढ़ होता है व मान्य होता है, जिसकी 
पुनरावृत्ति भी सम्भव होती है । यह सिद्धान्त सीखने की प्रक्रिया में वैयक्तिक गुण व 
सामाजिक परिस्थितियां--दोनों पर ही समान जोर देता है । जब किसी भी परिवार 
में वालक पुरुषों को गाली बकते व महिलाओं के प्रति दुव्यंवहार व हिसक व्यवहार 
करता देखता है, तो उत परिवार का बालक हिंसात्मक प्रबृतियां सीखता है। उस 
सामाजिक परिवेश में, जिनमें हिंसात्मक स्थितियां उत्पन्न होती हैं। चिन्तामय 
स्थितियों में त्रसित भ्रवस्था में श्रपनी निराशा को परिवार की अ्रवला सदस्या नारी 
के प्रति रोष प्रकट कर हिंसात्मक व्यवहार प्रकट करना भी प्रायः देखा जाता है । 
इस परिवेश में पले बालक व सदस्य हिसात्मक व्यवहार के विभिन्न प्रकार स्वतः 
सीखते हैं जो ग्रवचेतन के भण्डार में निहित होते हैं और परिस्थिति उत्पन्न होने पर 
स्वतः ही श्रवचेतन स्मृतियां चेतन क्रियाग्रों में बदल जाती हैं। जिन बालकों की 
भावनाओं की ग्रमिव्यक्ति का वर्बेरतापूर्वक दमन किया गया हो, हिंसात्मक व्यवहार 
से उनको कु ठित किया गया हो, वे परिवार सदस्य हिसा से त्रसित व पीड़ित मनो- 
वैज्ञानिक इष्टि से हिसा की निषेघात्मक भुमिका का अर्थ समझते हैं और बचपन की 
ये स्मृतियां जो व्यक्ति के श्रवचेतन मस्तिष्क का भाग होती हैं, स्थितिगत चैतन्य 
होकर व्यक्ति को हिसक होने के लिये प्रेरित करती हूं। 


वस्तुतः परिंवेशगत अनुभव व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित अवश्य करते 
हैं, किन्तु ऐसा भी देखा गया है कि हिंसात्मक परिवेश में पला व्यक्ति इस व्यवहार 
को स्वीकारात्मक रूप से ही स्वीकार करे, यह विचारणीय है। अधिक संभावनाएं 
तो ऐसी हैं कि ऐसे हिंसात्मक व्यवहारिक घटनाओं का प्रभाव तो अधिकतर निषेघा- 
त्मक होता है प्रौर व्यक्ति हिंसात्मक व्यवहार की विभीषिका व बर्बरता से सदृव्यव- 
हार का महत्व भी तो सीख सकता है । 
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इसके अतिरिक्त सीखने के सिद्धान्त में यह विशेष कारक है कि सीखना एक 
परिवर्तित व्यवहार है और एक ही स्थिति में विभिन्न व्यक्ति श्रपनी व्यक्तिगत गुणों 
के आधार पर विभिन्न प्रतिक्रियाए करता है और अपने मानसिक स्तर के भ्राघार 
पर विभिन्न प्रकार से सीखता है । ग्रत: उक्त व्याख्या के आधार पर यह मान्य नहीं 
कि सामाजिक सीखने का सिद्धान्त महिला के प्रति पुरुष हिंसात्मक व्यवहार को 
सम्पूर्ण व सवंकालीन व्याख्या प्रस्तुत करता हो । 


(9) प्रतीकात्मक अन्तक्रिया सिद्धान्त 


इस सिद्धान्त के अनुसार सामाजिक श्रन्तक्रियात्मक प्रक्रिया में व्यक्ति की 
पहचान एक हिसक व्यक्ति के रूप में होती है। कुछ व्यक्ति अपने विवेक से काम 
नहीं लेते और अपने सभी सामाजिक अर्न्ताक्गयात्मक व्यवहार में हिसा के साघन व 
माध्यम में विश्वास व्यक्त करते हैं। उनके विश्वास में उद्देश्य की पूर्ति हिंसात्मक 
साधनों से सभी परिस्थितियों में उचित है व न्यायोचित है। वे इस प्रकार हिसा 
में ही प्र रणा खोजते हैं, हिसा उनका प्रेरक है और प्रतीकात्मक रूप से हिसा से ही 
प्रतिक्रिया मानसिक रूप से करते रहते हैं भ्रौर अन्त में अपनी सही पहचान हिसा- 
त्मक व्यक्ति के रूप में करते हैं । हबंट ब्ल्यूमर (सिम्बोलिक इन्टरेक्शनिजम परस्पे- 
क्टिव एण्ड मेथड, 969) ने भी इस सिद्धान्त की व्याख्या इसी प्रकार की है, उनके 
अनुसार हिसा के शिकार के द्वारा की गई उत्तेजना का परिणाम नहीं है । अपराधी 
हिसा को उद्देश्य की प्राप्ति के अन्तिम साधन के रूप में अपनाता है। भर्थात्‌ हिंसा 
` सात्र प्रतिक्रिया नहीं है, भ्रपितु उद्दे श्य प्राप्ति के साधन स्वरूप पूर्वनियोजित साधन 


होता है । 


यह सिद्धान्त पुणं स्वीकायें नहीं है, क्योंकि यह प्रश्‍न को निरूत्तरित ही 
रखता है कि व्यक्ति हिसक व्यवहार में एकरूपता कैसे रख सकता है? कया यह 
नहीं कि वह विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार का व्यवहार कर सकता हो? 
जबकि व्यक्ति के व्यवहार में सामाजिक विपरीत परिस्थितियों का महती योगदान 


होता है । > 
(0) विनिमय सिद्धान्त 


सामाजिक ग्रन्तक्रियात्मक व्यवहार का मार्ग प्रदर्शन पारितोषिक प्राप्ति व 
दण्ड को दुर रखने पर निर्मर है । व्यक्ति अपने सदृव्यवहार के बदले कुछ चाहता 
हे, मुतं रूप में ही नहीं अपितु मूते रूप में भी, जैसे प्रतिष्ठा, प्रशंसा, ्रनुमोदन व 
सहायता श्रादि (जाजंहोमन्स, सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेन्टरी फोम्सँ, 96) 
व पीटर एम. ब्लो (एक्सचेन्ज एण्ड पावर इन सोशल लाइफ, 964) के अनुसार 
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जिस व्यक्ति के लिये कल्याणकारी या सेवाभावी कृतज्ञतापूणं कायं किया जाता है, 
उससे यह तो श्रपेक्षा वह व्यक्ति करेगा कि वह बदले में उसका उपकार स्वीकार 
करे या उसके लिये भी कुछ न कुछ करे । यह तो समान भाव, सम भाव, न्याय 
वितरण सिद्धान्त है कि प्रत्येक व्यक्ति उपकार का बदला तो चाहेगा ही, किन्तु जब 
उसको बदले में यह व्यवहार नहीं मिलता, तो फिर जन्म लेती है--द्रे षता, क्रोध, 
प्रतिशोध व हिसा की भावनाएं । 


उक्त सिद्धान्त के आधार पर परिवार के वाहर हिंसात्मक व्यवहार की 
व्याख्या कुछ सीमा तक तो सम्भव है कि उपकार के बदले मिली कृतघ्नता प्रतिशोध 
का कारण हो सकती है, किन्तु परिवार में जहां पारस्परिक सम्बन्ध काफी गहन व 
संवेदनशील होते हैं, वहां ग्रावश्यक नहीं कि कतंव्यान्तगेत किये गये प्रत्येक कायं को 
उपकार के रूप में स्वीकार किया ही जाये रौर ऐसा न करने पर प्रतिशोघात्मक 
हिंसक व्यवहार किया जाये। भारतीय समाज के परिवार में प्रत्येक सदस्य का 
व्यवहार कत्तव्य के रूप में होता है, उपकार स्वरूप नहीं, जिसके आधार पर विनिमय 
सिद्धान्त हिसात्मक व्यवहार की व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता । यदि प्रत्येक उप- 
कार की प्रतिक्रिया स्वरूप अ्रस्वीकार्य स्थिति में हिंसात्मक व्यवहार का सहारा बदले 
में लिया जाये, तो क्या यह प्रतिक्रिया व्यक्ति कें प्रति छुरणा उत्पन्न करायेगी या 
उपकार का वोध करायेगी ? इस प्रकार हिंसात्मक प्रतिक्रिया तो मनोवज्ञानिक इष्टि 
से उलटी प्रभाव उत्पादक होगी न कि स्वीकारात्मक व्यवहार पोषक । 


हमारी व्याख्या 

उक्त सभी संद्धान्तिक विवेचनों से स्पष्ट है कि कोई भ्रकेला ऐसा सिद्धान्त 
नहीं है जो महिला के प्रति हिसक व्यवहार की पुणं व्याख्या प्रस्तुत करता हो कुछ 
सिद्धान्त तो व्यक्तित्व संरचना में इस प्रश्‍न का उत्तर ढूढते हैं, जबकि कुछ 
सामाजिक परिवेश में ही समस्या का समाघान खोजते हैं । 


हमारे विचार से हम नया सिद्धान्त तो प्रतिपादित नहीं करते, किन्तु उक्त 
सैद्धान्तिक विचारों के ग्राधार पर पुरुष के नारी के प्रति हिंसात्मक व्यवहार की 
व्याख्या प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हूँ । 


प्रथमतः हिंसात्मक व्यवहार क्या है ? व्यवहार एक व्यक्ति द्वारा उत्तेजना 
के प्रति प्रतिक्रिया मात्र है भ्रौर हिसात्मक व्यवहार व प्रतिक्रिया है, जिसमें किसी 
व्यक्ति को शारीरिक चोट या मानसिक आघात पहुंचता हो । ऐसे व्यवहार को हम 
अपराध की संज्ञा देते हैं, क्योंकि सामाजिक पारम्परिक मूल्यों के विपरीत होने के 
कारण समाज की सरकार ने ऐसे कृत्यों को विधि निषिद्ध मानकर दण्डनीय माना 
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है । हमारी इष्टि में प्रपरात्र एक वैयक्तिक व्यवहार है, जो विधि निषिद्ध होने से 
दण्डनीय कृत्य है । हिसक व्यवहार क्यों होता है? इसका उत्तर देना एक विषद व 
दुरूह कायं है, जिसको संक्षेप में हम महिला के प्रति हिसक व्यवहार कर पुरुष झाप- 
राधिक कृत्य क्यों करता है, के सन्दर्भ में अपने को सीमित कर उत्तर प्रस्तुत करना 
सम्यक होगा । 

किसी भी व्यक्ति के प्रति दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया हिंसक व्यवहार झप- 
राघ है, क्योंकि समाज की किसी मान्यता के भ्राधार पर बना कानून ऐसा व्यवहार 
करने को स्वीकृति नहीं देता । 

नारी के प्रति हिसक व्यवहार करने की प्रबृत्ति को हमें व्यक्ति और उसके 
परिवेश दोनों ही खोजना होगा । जैसा कहा गया है कि झाहार, निद्रा, भय और 
मैथुन व्यक्ति की मूल प्रडृत्तियाँ हैं, वे मनुष्य और पशुओं में समान हैं। इसी प्रकार 
प्रसिद्ध मनो चिकित्सक फ्राइड के अनुसार मनुष्य में दो मूल इथोस व इरोज होती है, 
अर्थात्‌ व्यक्ति में रचनात्मक प्रबृत्ति भी होती है और संहारक प्रवृत्ति भी होती है । 
संहारक प्रद्धत्ति ही उसकी मृत्यु का कारण होती है जबकि रचनात्मक प्रवृत्ति जीवन 
दायिनी होती है । विघ्वंसकारी मृत्युपर प्र्न त हिसामूलक होती है और इस प्रकार 
हिंसक होना मानव प्रकृति का मूल कारम है। इस प्रकार मूल में पुरुष व 
महिला दोनों ही स्वमावतः हिसक प्रबृत्ति के होते हैं, किन्तु सभ्यता के बिकास 
के साथ-साथ सांस्कृतिक आवरण में मनुष्य ने अपनी हिंसात्मक प्रवृत्ति को 
अवगुरितत कर लिया और सामाजीकरण व शभ्रन्तपंरिष्करण की प्रक्रिया के माध्यम 
से मानव ने शताब्दियों के कालान्तर में अपने झाप को सुसम्य व सुसंस्कृत कहलाने 
का अधिकार प्राप्त कर लिया है । किन्तु कभी-कभी मानव संवेगात्मक स्थिति में जब 
परिवेश के साथ समायोजन नहीं कर पाता है तो भ्रपनी भ्रादि मुल प्रबृत्ति की हिसक 
अभिव्यक्ति कर बेठता है, जिस व्यवहार को श्रपराघ की संज्ञा में माना जाता है । 
इस प्रकार स्त्री हो या पुरुष दोनों ही हिसक व्यवहार जैसा कृत्य कर बैठते हैं। यह 
भापराधिक कृत्य पुरुष द्वारा पुरुष के प्रति, पुरुष द्वारा स्त्री के प्रति, महिला द्वारा पुरुष 
के प्रति व महिला के प्रति जेसी भी स्थिति हो, वैसी मानसिक व पारिवेशिक स्थिति 
में हिसक रूप से कर दिया जाता है, जो अपराध की संज्ञा में गाता है, किन्तु फिर 
मी यह सांख्यिकी ग्ाघार .पर यह सिद्ध है कि पुरुषों की तुलना में महिलाझों की 
अपराध संख्या प्रतिशत से ग्रधिक नहीं है। इस प्रकार पुरुष ही नारी की तुलना में 
अधिक अपराध करता है । पुरुष, पुरुष के विरुद्ध तो श्रपराघ करता है ही, वह कभी- 
कमी चारी के प्रति भी अपराध करता है । यहां प्रश्‍न नारी के प्रति हिसात्मक आपरा- 
चिक व्यवहार का है, जो पुरुष नारी के विरुद्ध करता है। हमारे मतानुसार इसके दो 
मुख्य कारक हैं-- 

() सामाजिक परिवेश (2) वैयक्तिक गुण । 
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(/) सामाजिक परिवेश--व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। समाज ही उसका 
प्राण है, समाज ही उसकी जन्मस्थली है, क्रीड़ा प्रांगण है भौर मृत्यु द्वार है । व्यक्ति 
की समाज के विना कल्पना भी सम्भव नहीं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास व 
उसकी मानसिकता के निर्धारण में सामाजिक परिवेश का बहुत योगदान होता है । 
हम सामाजिक परिवेश को विशद रूप में स्वीकार करते हैं, जो न केवल पारिवारिक 
वातावरण व पर्यावरण तक ही सीमित है, अपितु इसमें समी सामाजिक परम्पराएं 
व शताग्दियों से पोषित सांस्कृतिक मान्यताएं, मूल्य, घामिक विश्वास, आध्यात्मिक 
व दार्शनिक विचार, भौगोलिक कारक, आर्थिक व्यवस्था आदि सभी सम्मिलित हैं । 
भौतिक, आर्थिक व भौगोलिक व सांस्कृतिक सभी कारक व्यक्ति के सामाजिक परि- 
वेश का निर्माण करते है । व्यक्ति जैसे ही सामाजिक परिवेश में जन्म लेकर पलता 
है, युवा होता है व बुद्ध होकर मृत्यु प्राप्त करता है, उस समाज की मान्यताएं व 
मूल्य उस व्यक्ति की जीवन शैली व वैचारिक क्षितिज को प्रभावित करते हैं उसमें 
कोई दो मत नहीं हैं । व्यक्ति की मानसिकता उसके संस्कारों की देन है और संस्कार 
व्यक्ति के सावंकालिक व सनातन वैचारिकता एवं क्रियात्मकता की उपज है जो कि 
वह किसी विशेष परिवेश में सीखता है भ्रौर हृदयंगम करता है, वह जो कुछ है, 
जो वह चेतन |/म्र्धेचेतन | ्रचेतन में धारण करता है और प्रत्यक्ष व परोक्ष में चेतन व 
व श्रवचेतन में, चाहे या अनचाहे उसके विचार, भाव व क्रियाग्रों को प्रभावित करता 
है, वह उसी सीमा में सोचता है और क्रियाएं करता है । संस्कार व्यक्ति के व्यवहार 
की सीमाएं निर्घारित करता है और उसकी वैचारिक व व्यवहारिक जीवन शेली को 
प्रभावित करता है । 


भारतीय समाज में नारी स्वतन्त्र जीव नहीं: बाल्यकाल में पिता ग्राधिता 
युवाकाल में पति सुरक्षिता व दृद्धावस्था में पुत्र पालिता होती है। भारतीय समाज 
भें नारी को सदा ही पराया धन माना गया है । विवाह पूर्व वह पिता पर ऋण 
स्वरूप है, वह एक सामाजिक दायित्व है, जिसकी पूर्ति कर पिता विवाह में उसको 
पर पुरुष जो उसका पति कहलाता है, धार्मिक अनुष्ठान कर दान स्वरूप दे देता 
है । जो व्यक्ति उसको पवित्र भ्रग्नि की साक्षी में उसका पाणिग्रहण करता है, वह 
उस वाला के तन, मन व घन का स्वामी हो जाता है, भोक्ता होता है व संरक्षक 
होता है और प्रत्युत्तर स्वरूप वह्‌ उस स्त्री को पूर्ण सुरक्षा, उसकी सम्पू झाव- 
श्यकताओं की पूर्ति, संतान व भरणा पोषण । पिता के घर से डोली उठने पर वह स्त्री 
पराई है पिता की ओर से और सब अधिकार दे दिये जाते हैं पति रूपी नये भ्रंजान 
पुरुष को ग्रहों के योग से बिठाया संयोग भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाता हे । वह 
वह नारी अपने भाग्य विधाता पति के साथ जीवन नौका में बेठकर इस सांसारिक 
सागर यात्रा को पूरी करने हेतु उसके साथ बैठ जाती है जो चाहे उसकी नाव को पार 
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लगाये या डुवाये, उसको सुख दे या दुःख दे इस पति को परमेश्वर मानकर उसको 
इसकी सेवा करना है, साथ देना है और प्रनत में विलीन हो जाना हे । ऐसी सामा- 
सामाजिक परम्परा है, मान्यता है, घामिक आदेश है, जिसे भारतीय नारी को 
निभाना है । 


भारतीय नारी के प्रति पुरुष हिंसक उत्पीड़न के संदर्भ में भारतीय सामाजिक 
परिवेश पर विचार करने पर यह तथ्य स्पष्ट है कि भारतीय समाज एक परम्परा- 
बद्ध, रूढिंगत समाज है, जो कि घामिक ग्रादेश/निदश व्यवस्था व व्याख्याओं की 
प्राणवायु लेकर भ्रपने को जीवित रखता चला आया है। भारतीय समाज में नारी 
का जो स्थान है, वह चाहे कंसी ही उच्च व्यवस्था की बात करे, पुरुषाघीन है । 
भारतीय समाज अपने ग्राथिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में पुरुष को प्रधानता 
प्रदान कहता है और समाज की सारी व्यवस्थाएं पुरुष द्वारा ही तय की जाती हैं, 
संचालित की जाती हैं ग्रोर जीवित रवखी जाती हैं । जो व्यवस्था पुरुष वर्चस्व की 
पोषक है वह व्यवस्था जीवित रहती है और ग्रागे चलती है। भारतीयसमाज में 
मूलतः पितृ सत्ताघारी पारिवारिक व्यवस्था हे । परिवार पिता के नाम पर चलता 
है माता के नाम पर नहीं । पिता परिवार का कणांधार है, अधिशासी है मरौर सारी 
सत्ता का केन्द्र है । वह परिवार का पोषक है, प्राजीविका उपार्जन उसका कमं है । वह 
खुले वक्ष घुम सकता है, किन्तु महिला खुलेमु ह खेत /खलियान/घर में काम नहीं कर 
सकती । वह्‌ वगु ठनवती ललना है, जो पलने में पलने से लेकर पल्लवित व पुष्पित 
होने तथा आवरण युक्ता रहती है । इस प्रकार पुरुष अधिशांसी समाज में स्त्री का 
स्थान समता का समानता का न होकर एक सहचरी व दारा के रूप में ही है । ग्रतः 
पुरुष अपने भ्रहं व महानता तथा श्रेष्ठता के मद में स्त्री के प्रति हिंसक व्यवहार 
करने में नहीं चुकता क्योंकि वह जानता है कि उसके बिना स्त्री भ्रबला है, परित्यक्ता, 
कुलटा के रूप में मानी जाती है, पराधीन है, जिसको स्वप्न में भी सुख बिना पुरुष 
के प्राप्त नहीं हो सकता है । पुरुष विहीन बह्‌ प्रपनी झाजीविका नहीं कमा सकती, 
वह अपने भ्रस्तित्व व स्मिता को असुरक्षित समझती है । उसकी संतान ग्रा्रयहीन 
होती है । “तेरे बिना इम कुछ नहीं” जेसी सामाजिक व्यवस्था पुरुष को नारी के 
वरद्‌ हस्त देती है आथिक रूप से आश्रिता, सामाजिक रूप से पुरुष सुरक्षाधीन व 
घामिक रूप से एक पुरुष निष्ठा से स्वगं आकांक्षी नारी पुरुष के ग्रहं की त्रासदी 
मोगती है, तो पुरुषार्थ मद के घनघोर विपदा बादल भी उस पर बरसते हैं, वह आहूत 
होती है । पुरुष के साथ हंसना, खेलना, पुलकित होना उसका श्रधिकार है तो कभी 
पुरुष ग्रत्याचार से रोना, बिलखना व क्रन्दन करना भी उसकी नियति है । 


उक्त सामाजिक परिवेशगत मान्यताएं, परम्पराएं, विचार व मूल्य को जन्म 
देते हैं एक ऐसी संस्कारगत मानसिकता को जो पुरुष के संदर्भ में ग्रह पोषित भ्रधि- 
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शासी प्रवृत्तिमुला है और स्त्री के संदर्भ में शासित प्रबृत्ति मूला है । पुरुष अपने को 
स्त्री से वरीयता मानता है, नारी पर शासन करना अपना अधिकार मानता है और 
नारी पुरुष की वरीयता को अपनी ब्रह तुष्टि का माध्यम । यही संस्कारागत मान- 
सिकता है, जो पुरुष को नारी पर अधिकार रखने, दवाने व असम्भवात्मक परि- 
स्थितियों में श्रभद्र, श्रशोमनीय व कभी-कभी हिंसक श्रापराधिक व्यवहार करने के लिए 
प्रेरित करता है और नारी की अवला रूपा संस्क्रारगत मानसिकता है, जो पुरुष के 
अत्याचार को सहने को विवश करती हैं । पुरुष हिसा का शिकार होने के लिये नारी 
को विवश करती है । 

व्यक्तित्व (वैयक्तिक गुरा)--पुरुष का महिलाग्नों के प्रति हिसक व्यवहार, 
सामान्य व्यवहार या स्वमावगत व्यवहार नहीं हे, अपितु हिसात्मक व्यवहार किया 
सीखा हुआ व्यवहार है, जो कि व्यक्ति का असामान्य व्यवहार है, जो वह विशेष 
परिस्थितियों में अपने व्यक्तिगत गुणों के अन्तक्रियात्मक स्वरूप करता है । सामान्यतः 
समाज स्नेह सम्वन्धों के ताने-वाने से बुना एक सामाजिक जाल है और सामान्यतः 
समाज के सदस्यों का व्यवहार स्वभावगत प्रेम, समन्वय व पारस्परिक सहयोगमय 
होता है, किन्तु परिस्थिति वशात्‌ व्यक्ति हिसात्मक व्यवहार भी करना सीख लेता है, 
उसकी परिस्थतियां उत्तेजना प्रदान करती हैं और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व 
संरचनात्मक गुण व सामाजिक मानसिकता के आधार पर व्यक्तिगत प्रतिक्रिया करता 
है और इस प्रकार हिंसात्मक व्यवहार असामान्य अन्तँप्रतिक्रिया की देन स्वरूप है । 
व्यक्ति सामाजिक परिवेश में पलता है व रहता है फिर भी समाज का सदस्य होने 
के साथ-साथ उसका अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व होता है, जीवन शेली है, अपनी 
भावना, विचार व दशंन है । उसके सुख के क्षण अपने हैं श्र दुःख के दिन भी 
अपने हैं । वह जो कुछ महसूस करता है उसका अपना है, जो कुछ सहता है, वह भी 
उसका अपना है । उसकी मानसिक वेदना को बह स्वयं ही सहन करता है, उसकी 
संवेदनात्मक स्थितियों में कोई उसका सलाहकार हो सकता है, किंन्तु उसका सहभागी 
'या सहयोगी होकर दुःखद परिणामों का सहमोगी नहीं हो सकता । 

जीवन सुख की सेज नहीं, कंटककीणं पथ से चलकर सुखशांति का श्रमिष्ट 
पाना होता है । भाग्यशाली हैं वे जिसका जीवन उनकी झाकांक्षा व कामता के प्रनु- 
रूप होता है, किन्तु ऐसे व्यक्ति श्रपवादस्वरूप हैं। सामान्यतः उन व्यक्तियों की 
संज्ञा सर्वाधिक है, जो जीवन से जूभते हैं भ्रौर जो जीते हैं, किन्तु कठिनाइयों के बीच 
कुछ शारीरिक रूप से भौतिक साधनों से सम्पन्न हैं तो मानसिक रूप से झ्संतुष्ट व 
अशांत/ऊपर से शांत दिखने वाले सागर की गहराइयों में कितनी बड़वानल छिपी 
है, इसको तो सागर ही जानता है । सामाजिक बंघनों के साथ सामाजिक संबंधों के 
साथ निर्वाह कर रहना कितना विषमय व कठिन है, इसका अहसास तो. सभी सामा- 
जिक सदस्यों को भ्पने वैयक्तिक जीवन में होता है। सभी को कम या अधिक मीठे 
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खट्टे अनुभव तो होते हैं, किन्तु जव किसी के जीवन में अनुपात दुःखद व ग्रसामान्यता 
की ओर अधिक भुकता है, तो जीवन में विषमता ग्रसामन्यता को जन्म देती है ग्रौर 
परिणामस्वरूप ग्रसामान्य हिंसक गतिविधियां सामने गाती हैं, जो सामाजिक अव्य- 
वस्था का परिचायक तो हैं ही, साथ में व्यक्तिगत जीवन में विष भी घोलती हैं । 


व्यक्ति जीता है एक सामाजिक व्यवस्था में, एक सांस्कृतिक मूल्यात्मक 
परिवेश में अपने व्यक्तित्व के संरचनात्मक गुणों के साथ । मुख्यतः व्यक्ति एक परि- 
वार के सदस्य के रूप में संस्थागत सामुदायिक जीवन अपने व्यक्तिगत जीवन शेली 
में जीता है । व्यक्ति के सामाजिक जीवन में तीन मुख्य कारक होते हैं, जो उसके 
अन्तक्रियात्मक सामाजिक जीवन को सफल वना सकते हैं -- 


(!) सामाजिक व सांस्कृतिक संरचना व व्यवस्था में विश्‍वास । 


(2) भ्रपने संसं में ग्राने वाले व विशिष्ट सम्बन्धों से जुड़े व्यक्तियों के प्रति 
स्नेहशील लगाव । 


(3) अपने व्यक्तिगत कत्तं व्य, सामाजिक उत्तरदायित्व व उद्देश्यों की पालना 
के प्रति ग्रास्था । 


समाज में व्यक्ति भ्रपनी इच्छाम्रों की पूर्ति करना चाहता है, जिसके दो 
माध्यम हैं-आत्मतुष्टि व ग्रात्म प्रदर्शन। आत्मतुष्टि की भावना से प्रे रित व्यक्ति 
झपनी उद्देश्यात्मक इच्छाग्नों की पूति सामाजिक मान्यता व सामाजिक कल्याण की 
भावना के अनुरूप पूति करना चाहता है, जब आत्म प्रदर्शन को भावना से प्रे रित 
व्यक्ति अपनी उद्देश्यात्मक इच्छाओं की पूर्ति ग्रहं की तुष्टि के रूप में करना चाहता है, 
साधनों के ्रौचित्य की किंचित मात्र भी चिन्ता न कर येन केन प्रकारेण उचित- 
अनुचित, सीघे या बलपूवंक जैसे भी हो सामाजिक मान्यताश्रों व सामाजिक व्यवस्था- 
त्मक जन कल्याण की परवाह न कर प्रात्मशुद्धि करना चाहता है । ऐसा व्यक्ति 
सामाजिक कल्याण भावना व सामाजिक व्यवस्थात्मक मूल्यों व सांस्कृतिक संस्कारों 
को म्रात्मसात नहीं कर पाता, उसका व्यक्तित्व कुसंयोजित हो जाता है भ्रौर 
इस प्रकार वह सामाजिक व्यवस्था के विपरीत श्रसामान्य व्यवहार कर बैठता है, जो 
हिंसात्मक होने पर विधिक सीमाओं से परे होने पर आपराधिक क्षेत्र में ग्रपराध रूप 
में परिभाषित होता है । 


व्यक्ति के जीवन में ऐसे विषाद के क्षण ग्राते हैं, ऐसी मानसिक क्षुब्धता की 
स्थितियां ग्राती हैं, ऐसी संवेगात्मक निराशापुणं परिस्थितियां ग्राती हैं किं वह भ्रपना 
विवेक खो बैठता है, उसका ग्रहं उस पर हावी हो जाता है, कुप्न रक तत्व उसको 
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विचलित कर देते हैं ग्रौर कभी निराशापुणां संवेगात्मक स्थिति में असामान्य रूप से 
हिंसक व्यवहार कर बैठता है । हो सकता है कि पुरुष महिला के प्रति हिसक व्यव- 
हार के सन्दर्भ में सामाजिक व्यवस्थात्मक मूल्यों में स्त्री के प्रति जो उत्तरदायित्व व 
कत्तव्य है, उनके प्रति आस्था की कमी, सामाजिक खूप से ग्राह्य स्त्री के प्रति स्नेह्‌- 
शीलता का श्रभाव, अ्सामन्जस्यपूणा स्थितियों में संवेगात्मक प्र रकों के अधीन किये 
गये निर्णय, सामाजिक व सांस्कृतिक मान्यताओं के विपरीत व्यवहार करने की 
विवशत्ता या मानसिकता संशयात्मक परिस्थितियों में अधीरता पौरुषपुणं शक्ति से 
स्त्री को ग्रधीन कर सामाजीकृत करने की पुरुषोचित अ्रहंवादी प्रबृत्ति, विपरित मनो- 
वृत्तियाँ वैचारिक मतभेद व इच्छानुरूप झाकांक्षाओं की पूति न होने को स्थिति 
में ये ऐसे विचलन कारक है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व सम्बन्धी संरचनात्मक गुणों के 
सन्दर्भे में सामाजिक परिवेश पोषित सामाजिक आर्थिक व संस्कृपिपोषक संस्क्रारात्मक 
मूल्यों से ग्रन्तक्रियास्वरूप पुरुष द्वारा नारी के प्रति किये जाने वाले हिसक व्यवहार की 
व्याख्या प्रस्तुत करते हैं । 


(0) नारी द्वारा नारी के विरुद्ध हिसात्मक अपराध 


यही नहीं कि ग्रपराव की त्रासदी महिलाओं को केवल मात्र पुरुष के हाथों 
ही भुगतनी पड़ती हो नारी भी नारी के विरुद्ध अपराध करती है, नारी दूसरी 
नारी से ईर्ष्या करती है, वैमनस्य रखती है, असहिष्णु होती है और कभी-कभी तो 
कट्टर प्रतिद्वन्द्वी भी होती है, नारी दूसरी नारी से प्रतिशोध लेती है, नारी, नारी को 
समाप्त कर तुष्टि व तृप्ति महसूस करती है । नारी का बदला प्रसिद्ध है, वह जब 
बदला देने पर उतारू होती है, तो उसकी तुलना नागिन से की जाती है, जो कि 
प्रतिशोध की जलती हुई सपंणी के समान विषेली, चंचल, चपल व छुप कर प्रहार 
करने वाली होती है । पौराणिक प्रसंगों के भ्नुसार शूपंणखाँ द्वारा ग्रपने अपमान 
का बदला सीता का भ्रपहरण करवा कर लिया गया । इतिहास में ऐसे प्रसंग हैं कि 
नारी ने नारी से बदले की भ्राग में जलते हुए कितने ही साम्राज्यों को आग लगादी। 
नारी का विद्रोहिणी रूप में भी नारी के विशुद्ध प्रकल्पनीय रूप से भयावह होता है। 
नारी जब प्रतिशोधिनी होती है, तो रणचण्डी हो उठती है, सिंहिनी की तरह गजेन 
करती है, सपंणी के समान प्रतिशोघ लेती है । नारी की नारी के प्रति भ्रसहिष्णुता, 
तादातमय व एकात्मक भावनात्मक सम्बन्ध के विपरीत विध्वंसात्मक अलगाव व 
दुष्कृतिपूर्ण आपराधिक भावना न केवल शोचनीय है, भ्रपितु चिन्तनीय भी । महिला 
दूसरी महिला की हत्या में सहयोग देती है, श्रपहरण में सहयोग देती है, बलात्कार 
की भूमिका बनते में सहयोग देती है। कमी-कमी महिला दूसरी महिला को स्वयं 
हत्या कर देती है, हत्या का प्रयास करती है, गम्भीर मारपीट कर देती है, म्रंग भंग 
कर देती है । हत्याम्रों के प्री कियने माध्यम भ्रपनाये जाते हैं, विभत्श्च रूप से 
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हथियार से गला काट कर, अंग भंग करके, जहर देकर, जला कर, कुएं या नदी में 
डुबाकर आदि माध्यम से । 

महिला द्वारा महिलाओं के किये गये ग्रपराघों के संदर्भ में राजस्थान में सजा 
भुगत रही सिद्धदोष महिला वन्दियों का सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण में पाया 
गया कि राजस्थान की महिला बन्दीग्रह में सजा भुगत रही 3 महिला बन्दियों में 
से ! महिला बन्दी ऐसी हैं, जो कि महिलाओं के ही विरुद्ध किये गये अपराधों में 
कारावासीय दण्ड भुगत रही हैं। इस प्रकार 35% महिला बन्दी ऐसी हैं, जो 
महिलाओों के विरुद्ध किये गये अपराधों में दोषी हैं। ये सभी  महिलाएं हत्या के 
अपराध में दण्ड सुगत रही हैं। ये समी महिलाएं हिन्दू जाति की हैं, जिनमें 3 झनु- 
सूचित जन जाति व 2 अनुसूचित जाति की हैं, शेष 6 महिलाएं सामान्य जाति की हैं, 
जिनमें तीन माली जाति, ! राजपूत, ! दरोगा व 4 महाजन जाति की महिलायें 
हैं। इन सभी । महिलाओं में ग्रपराघ की शिकार महिला में 4 महिलाओं को 
आपनी बहुझों की हत्या का दोषी पाया गया, एक महिला को अपनी सौत की हत्या, 
2 महिलाग्रों को अपनी भामियों की हृत्या, एक महिला को भ्रपनी सहेली की हत्या, 
एक महिला को स्वयं की पुत्री व अन्य एक महिला को पड़ौसिन की पोती की हत्या 
व ! महिला को सास की हत्या का दोषी पाया जाकर दण्डित किया गया । 


उक्त सभी ] महिलाओं में केवल एक महिला विघवा है और भ्रन्य ।0 
विवाहित हैं । शेक्षणिक इष्टि से तीन महिलाएं प्राइमरी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त हैं 
झऔर शेष 8 निरक्षर हैं पांच प्रकरणा में हत्याएं तेल डालकर व झाग लगाकर की 
गई हैं, जबकि तीन प्रकरण में कुएं में धक्का देकर हत्या की गई और शेष तीन 
प्रकरणों में हथियारों के प्रयोग से हत्या की गई है, जिसमें एक प्रकरण में तलवार 
से, एक प्रकरण में कुल्हाड़ी व एक में छुरी का प्रयोग हत्या करने में किया 
गया है। 

जिन दो प्रकरणों में भाभी की हत्या हुई, उसमें से एक प्रकरण में भाभी की 
चरित्रहीनता हत्या का कारण वनी, जबकि दूसरे प्रकरण में पारिवारिक कलह । सहेली 
की हत्या आपसी झगड़ा व विपत्नी की हत्या में पति-पत्नी का पारस्परिक कलह हत्या 
का कारण रही । पडोसी की पोती की हत्या का कारण केवल मात्र भ्रम बताया 
गया, जिसमें पड़ोसी की पोती खेलते-खेलते कुए में गिर गई और नाम वैमनस्य से 
लगाया गया । इसी क्रम में स्वयं की पुत्री का कुएं में गिरकर मनने का दोष स्वयं 
माता पर लगाया गया । पत्नी का दोष था कि वह पुत्र को जन्म नहीं देती, जिससे 
दुःखी होकर वह कुएं में बच्ची को लेकर कूद गई | बच्ची की मृत्यु हत्या का प्रप- 
राघ हुआ । शेष प्रकरणों में राग लगाकर जो हत्याएं वघु्रों की हुई, उनका मुख्य 
कारण पारिवारिक कलह ही बताया गया । 
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ग्रायु की इष्टि से देखा गया, तो ये अपराधी महिलाएं 20 वर्ष से 60 वषं 
की आयु वे की हूँ, जिसमें 20 से 25 वर्ष की ग्रायु सीमा में 3, 25 से 30 की 
झायुसीमा में 2, 3] से 35 आयु वर्ग में 2, 36 से 45 ग्रायु वर्ग में 3 व 60 से 
ऊपर भ्रायु की एक महिला बन्दी है । 


इस प्रकार देखा गया कि किशोरावस्था की कोई महिला बन्दी नहीं है, 
ग्रपितु जितनी भी अपराधी महिलाएं हैं वे 20 वषं से भ्रधिक आयु सीमा की हैं। 
युवा व वयस्क तथा बुद्धा तीन श्रवस्था में महिलाओं द्वारा श्रपराघ किया है। परि- 
णामतः महिला जव ग्रपराव करती है, तो कोई श्रायुवन्घन नहीं है । किशोरावस्था 
के अपराध तो उदार इष्टि से लिए जाते हैं, किन्तु युवा व वयस्कावस्था में किये गये 
श्रपराघ व्यक्ति की वेचारिक व भावनात्मक परिपक्वता के सन्दर्भ में गम्भीरता से 
लिये जाते हैं । 


नारी द्वारा नारी के विरुद्ध की गई हिसा-व्याख्या 


कभी-कभी स्त्री भी सत्री के प्रति हिसक व्यवहार करती है, ऐसा क्यों ? जब 
नारी ही नारी के रक्त की प्यासी हो जाये, उसके तिरस्कार में सहयोगी हो जाये, 
यह वास्तविकता भी है, यह सत्य भी, किन्तु साथ में कितना विचित्र भी । नारी 
स्वभावगत सौम्यता व सहनशीलता की प्रतिमूति होती है व संरचनात्मक मूल्यों में 
विश्वास करती है, संगठनात्मक प्रबुत्तिशीला है, विगठन से दूर रहती है। वह शांति 
व व्यवस्था में विश्वास करती है, परिवार के शुभ व लाम के लिए आचरण करती 
है, किन्तु कभी-कभी बहुत बड़ा प्रश्‍न चिन्ह भी नारी स्वयं के चारित्रिक गुण व 
झाचरण के लिए खड़ा कर देती है । 


जव नारी विपरीत परिस्थितियों में विचलित होती है, तो उसका विचलन 
शालीनता की सारी सीमाएं पार कर जाता है, जब वह प्रतिशोध की गाग में जलती 
है, तो अपना सर्वस्व स्वाह करके ही वह अपने शत्रु का सर्वनाश करने पर दृढ़ संकल्प 
हो उठती है, जब उसकी इच्छा शक्ति जाग्रत होती है, तो वह किसी न किसी रूप 
में अपनी झमीष्ट की पूर्ति करना चाहती है, जिसको चाहती है, उसको हर मूल्य पर 
पाना चाहती है, वह समपित हो जाती है तन, मन, घन से । जब कभी उसके ग्रभीष्ट 
की पूर्ति में, उसके मनमीत को पाने को राह में, उसकी अभिलाषा की पूति की राह 
में, उसकी इच्छा की तृप्ति के सन्दर्भ में वरोध बनकर गाता है, तो वह उसको 
सहन नहीं करेगी भ्रौर येन केन प्रकारेण मनसा वाचा कर्मणा उस अवरोघ को हटा- 
कर रहेगी, जिसके लिए चाहे उसे भ्रपना अस्तित्व ही दाव पर लगाना पड़े। 


नारी जब संवेगात्मक स्थिति में विवेकहीन होती है, तो वह बिना कूल की 
तूफानी नदी के समान बहती है, वह मर्यादाग्रों को सीमा को लांघती है, तो साक्षात 


॥48 नारी चेतना और अपराध 


कालरूपा हो उठती है । वह कमी सिंहनी होती है, तो कभी सर्पेणो होती है । यहां 
तक कि कोमलांगी, तन्वागो की कलाइयों में इतना साहस कहां से ग्राता है और इतनी 
इच्छा शक्ति कहां से जाग्रत हो जाती है, कि मेंहदी वाले हाथ अपने को रक्त रंजित 
कर लेते हैं, खुन की होली तक खेलने में नहीं थकते । प्रतित्राती नारी जब हिसक 
होकर प्रतिशोधिनी होती है, तो फिर वह चाहे छद्म वेश में या खुले में जैसे भी 
साधन उपयुक्त हों उनके सहारे प्रतिशोध लेती है, अभीष्ठ को प्राप्त करना चाहती है । 


पुरुष के समान नारी भी एक व्यक्ति है, चाहे त्रह पुरुष की तुलना में शारी- 
रिक रूप से कम सशक्त है, किन्तु जहां तक संकल्प की शकि का प्रश्‍न है, नारी पुरुष 
से कहीं म्रधिक शक्तिशाली होती है और एक बार जब वह मन में धारणा बना लेती है, 
तो वह उस संकल्प के अनुसार अभीष्ट की प्राप्ति के लिए तन-मन-घन अर्पण कर देती 
है । वह प्रत्येक वस्तु का बलिदान देने को तैयार हो जाती है. चाहे उसकी सर्वाधिक 
प्रियतम वस्तु ही क्यों नहीं ? वह अपने सारे सुख-चेन, भ्रस्तित्व, सत्व की चिन्ता 
किये बिना ग्रभीष्ट की प्राप्ति व अभिलाषा की तुष्टि में लग जाती है । वह तत्काल 
या सुदूरकाल जैसी भी परिस्थितियाँ हों, अपने मन्तव्य की पूर्ति के लिए बुद्धि कौशल 
व चातुयं तथा कमी-कमी घेयं से भी काम लेती है। 
आपराधिक व्यवहार व्याख्या के संदभ में स्त्री मी पुरुष के समान ही अपराध 
करना सीखती है, जिसमें उसके परिवेश व वैयक्तिक गुणों का विशेष ग्रन्तक्रिपात्मक 
योगदान होता है । ग्रतः पुरुष हिंसक व्यवहार को जो व्याख्या संद्धांतिक रूप से 
प्रस्तुत की है, वही व्याख्या स्त्री अपराधिनी पर भी लागू होती है, किन्तु विशेष रूप 
से नारी, नारी के प्रति हिसक व्यवहार क्यों करती है, उसके उत्तर स्वरूप हमको 
इस पर विचार करना होगा । 


प्रथमतः हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार पुरुष दूसरे पुरुष के प्रति हसक 
आपराधिक व्यवहार करता है, उसी प्रकार नारी भी नारी के प्रति हिंसक व्यवहार 
कर बैठती है । प्रश्‍न है कि जब कोई व्यक्ति हिसक व्यवहार करने पर उतारू हो 
जाता है, तो वह यह नहीं देखता कि अपराध का शिकार स्त्री है या पुरुष । जिन 
प्रेरकों की प्रेरक शक्ति के संवेगात्मक प्रभाव में जब व्यक्ति भ्रपराघ करता है तो उसके 
सामने केवल मात्र उद्देश्य प्राप्ति का ही ध्येय रहता है ग्रौर उस क्षण वह व्यक्ति न 
तो स्त्री होती है भ्रौर न पुरुष, उस क्षण तो वह व्यक्ति एक ही लिगघारी है, वह 
विशेषणघारी है ग्रौर वह है ''्रपराघी” । जब स्त्री श्रपराघ कृत्य करती है, तो 
उसकी जो परिस्थितिजन्य प्रापराधिक मन:स्थिति बनती है, वह मन:स्थिति ही मुख्य 
है. जिसमें श्रपराध भाव वशीभूत हो नारी हिंसक हो उठती है। हो सकता है कि 
हिंसात्मक व्यवहार नारी का उद्देश्यात्मक पूर्ति हेतु श्रन्तिम सहारा हो और इसको 
वह अन्तिम हथियार के रूप में लेती है। हो सकता है कि जिस नारी ने हिंसात्मक 
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उप-संस्कृति में जन्म लेकर हिंसात्मक साधनों से अमिलाषा पूर्ति व उद्देश्य पूर्ण तो 
होती देखी है, हो सकता है कि उसे वाल्यकाल में माता के वात्सल्य से वंचित रहने 
के कारण उसमें नार्योचित कोमल भावनाएं अंकुरित न हुई हों, हो सकता है कि 
अन्याय के विरुद्ध लड़ने का एकमात्र साधन ही हिसा मान ली जाती है, जवकि सभी 
विधि मूलक उपायों में आस्था नहीं रह पाती, हो सकता है बाल्य काल में अन्य नारी 
से विमाता या अन्य सम्बन्ध से तिरस्कृत व्यवहार भोगा हो, हो सकता हैं कि बह 
अन्य नारी की सताई हो, टूटे परिवार में प्रणित काम विलासिता या वासना की 
शिकार किसी नारी के कारण हुई हो, हो सकता है कि किसी नारी के कारण ही 
वह सुख, शांति व भ्रमीष्ट की प्राप्ति से दूर रही है, हो सकता है कि उसका जीवन 
बनाने में व उसके जीवन में निराशा लाने में किसी नारी का विशेष योगदान हो, हो 
सकता है कि किसी मानसिक विकृति के कारण संवेगात्मक व्यवहारिक स्थितियाँ 
बनती हों, हो सकता है क्रि सामाजिक अन्तक्रियात्मक व्यवहार में किसी नारी की 
भूमिका उसके प्रति काफी कष्टमय रही हों, हो सकता है कहों ऐसी शेशवकाल की 
कटु स्मृतियाँ अवचेतन मस्तिष्क में हो, समय-समय पर परिस्थितिवश चेतन्य होकर 
उस महिला के व्यवहार को प्रभावित करती हों, हो सकता है उसको इतनी प्रति 
ताड़ना मिली हो कि उसने हिसात्मक निषेधात्मक प्रमाव को महसूस किया हो । इस 
प्रकार हमारी इष्टि में उक्त सभी स्थितियां नारी की वैयक्तिक वैचारिकता व क्रिया- 
शीलता सम्बन्धी वैयक्तिक गुणों के सन्दर्भ में नारी के विरुद्ध नारी द्वारा किये गये हिसक 
व्यवहार की व्याख्या है । इसी कारण विपरीत परिस्थितियों में सभी महिलाएं हिंसक 
नहीं होती हैं भौर न ही सभी पुरुष स्त्रियों के प्रति हिसक होते हुँ । विशेष परिस्थितियों 
में व्यक्ति के विशेष वैयक्तिक, भावनात्मक, वैचारिक व क्रियाशीलात्मक गुण ही 
[हसात्मक आपराधिक व्यवहार के योगदान कारक हैँ। 


नारी के प्रति हिसक व्यवहार करने वाली आपराधिक नारी के संदर्भ में 
ये विशेष परिस्थितिगत वैयक्तिक कारक क्या हो सकते हैं ? इसकी व्याख्या की 
आवश्यकता है । मनोवैज्ञानिक इष्टि से अपराध की व्याख्या करते 
समथ यह सम्यक्‌ कथन है कि अपराघ पाश्विक उदात्त, भावनाओं कौ पाश्विक तुष्टि 
तक पहुंचने का एक लबु मार्ग है, जिससे सामान्य एवं विधिक मान्यताओं को 
तिरस्कृत कर सुगमता से त्वरित गति से भ्रभोष्ट की प्राप्ति के लिये जाया जा 
सकता है । दूसरे शब्दों में, आपराधिक व्यवहार व्यक्ति के मानसिक तनाव की अमि- 
व्यक्ति का माध्यम है, जो तनाव उस व्यक्ति के मस्तिष्क में सही र्थो में निबेल मस्तिष्क 
के कारण उत्पन्न गहन भ्रसंतोष में जन्म लेता है, जिसमें इसी निरबल मस्तिप्क से 
उत्पन्न भ्रसन्तुलित मनोवेगों व भावनाओं तथा इच्छाग्नों का भी योग होता है । इस 
संदर्भ में दुर्बल मन (मस्तिष्क) से अथं उस मस्तिष्क से है, जिसमें संतुलन व आनु- 
पातिक समभाव की कमी होती है । 
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जब दुर्बल मनःस्थिति के कारण निराशात्मक व विषादात्मक मनोस्थिति 
बनती है तो वह ग्रवसाद, विषाद व भ्राक्रोश के भावों को जन्म देती है। अवसाद 
व विषाद की स्थिति तो स्वयं व्यक्ति की स्वस्थ मानसिकता के लिए ही कष्टदायी है, 
जिससे अवसाद भावना से ग्रस्त. व्यक्ति स्वयं के जीवन से खिलवाड़ करता है. किन्तु 
जब झाक्रोश भाव उमड़ता है, तो उस समय एक संवेगात्मक स्थिति उत्पन्न होती 
है। इस संवोत्मक भंभावातीय स्थिति में बुद्धि के ताकिक क्षीण स्वर सुनाई नहीं 
देते । दूषित मनोवेगों से पोषित पाश्विक इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से व्यक्ति संवे- 
गात्मक स्थिति में पशु बन जाता है और साधनों के गुणावगुण पर विचार किये 
बिना परिणामों की परवाह किये बिना हिसात्मक दुष्कृत्य कर बैठता है, जो विधि 
द्वारा निषिद्ध होने के कारण अपराध के रूप में माना जाता है । 
हिंसक नारी के द्वारा दूसरी नारी के प्रति किये जाने वाले हिंसक व्यवहार 
में विशिष्ट कारकों की भूमिका के वारे में सामान्यतया नारी के संदर्भ में ईर्ष्या व 
प्रतिशोध दो ऐसी मुलभूत प्रवृत्तियां हैं या दूषित मनोवृत्तियां हैं, जो नारी को सांवे- 
गात्मक स्थिति तक विचलित कर सकती हैं और उसके व्यवहार को किसी भी सीमा 
तक हिसक बना सकती हैं। ये प्रतिशोध नारी के नारीत्व पर ठेस लगने पर, उसके 
प्रमी या पति को छीन लेने वाली स्थितियों में नारी के सरल व सहज रूप को 
किसी भी सीमा तक श्राक्रोशपूणां मनोदशा में वीभत्स्व रूप दे सकता है । प्रति- 
शोध की प्रतिमूर्ति रूप में रणचण्डी का रूप धारण कर लेती है और नारी द्वारा ही 
नारी से छीने जाने वाले व छीने गये भ्रधिकार की स्थिति उसको मानसिक रूप 
से और भी उत्तेजित व उद्देलित कर देती हैं। इस स्थिति में प्रतिशोध की 
ज्वाला में जलती नारी दूसरी नारी के प्रति ऋर हो उठती है भ्रौर उसके अ्रस्तित्व 
को मिटाने के लिए भ्रपना स्व व सर्वस्व सभी दांव पर लगा बैठती है, अपनी प्रति- 
न्द्री नारी को समाप्त करने की इच्छा से उद्वेलित नारी अपने हिंसक अपराधिक 
व्यवहार के कारण ग्राने वाले पीड़ामय त्रासदी को भूलने के लिये तैयार रहती है 
उसे ग्रपनी कोई चिन्ता नहीं रहती । नारी में ईर्ष्या की दूसरी कुत्सित भावना भी ऐसी 
बलवती पाश्विक भावना है कि वह अपनी प्रतिद्वन्द्री नारी को समाप्त करने पर हिंसक 
आपराधिक कृत्य करने के लिए न केवल प्रेरित करती है अपितु सफलतापूर्वक ग्रपनी 
मानसिक व क्षणिक झात्मिक संतोष व सुख के लिए पशुवत हिंसक व्यवहार करने के 
लिये ग्रातुर कर देती है । नारी दूसरी नारी के प्रति तादात्म्य का सम्बन्ध शीघ्र ही 
स्थापित कर लेती है, प नारी दूसरी नारी की मनोदशा को शीघ्र ही पहचान लेती 
है, इस तादात्म्यता में एक नारी दुसरी नारी में मित्र शीघ्र पा लेती है और शत्रु 
भी । नारी का शंकालु स्वमाव शत्रुभाव की स्थिति में दूसरी प्रतिद्वन्द्वी नारी को कट्टर 
शत्रु मानकर उसके प्रति हिसक व्यवहार करने तक में ग्रात्मिक सुख पाती है । नारी 
में स्वत्व की भावना बड़ी प्रबल है व श्रपनी इच्छा को मनवाने की भावना उसकी 
सबसे बड़ी दुर्वेलता है। भावनात्मक क्षेत्र में नारी दुसरी प्रतिइन्द्दी को सहन करने 
. की शक्ति कम ही रखती है। यदि ऐसी नारी की वैयक्तिक कारक के रूप में दुबंल 
मानसिकता हे, तो वह ग्राक्रोशपूर्णा संवेगात्मक स्थिति में दुसरी नारी के प्रति हिसक 
व्यवहार कर ही सकती है। | 


अध्याय 3 


नारी के प्रति हिसाहीन अपराध 


नारी के प्रति हिसोत्तर अपराध (हिसाहीन) 


नारी के विरुद्ध जो हिसात्मक अ्रपराघ किये जाते हैं, जिनका विवेचन किया 
जा चुका है, किन्तु इन अपराधों के भ्रतिरिक्त नारी के विरुद्ध ऐसे भी अपराध किये 
जाते हैं, जो अपराघ तो होते हैं, किन्तु वे प्रत्यक्ष रूप से हिंसात्मक नहीं होते, ऐसे 
अपराधों को हमारे द्वारा अहिसक अ्रपराध की श्रेणी में न रखकर हिसोत्तर या हिसा- 
विहीन अपराध की संज्ञा दी है, जिससे हमारा भ्राशय उन अपराधों से है, जिनमें 
प्रत्यक्ष रूप से नारी के प्रति हिंसात्मक व्यवहार नहीं किया गया हो, जिससे नारी 
का व्यक्तित्व प्रभावित तो होता है, किन्तु सीधी शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई जाती। 


झपराध की परिभाषा करते समय विधिक इष्टि से विधिभंजक व्यवहार 
पराध कहलाता है, जिसमें विधि निषिद्ध कृत्य को करना व विधिप्रेत कायं को न 
करना झापराधिक कृत्य कहलाता है । समाजशास्त्रीय इष्टि से सर्वकालिक लोक- 
मान्य मूल्य व मानदण्डों के उल्लंघन स्वरूप किये गये विचलन व्यवहार को झपराघ 
की श्रेणी में माना जाता है । मनोवैज्ञानिक इष्टि से अपराध व्यक्ति की मानसिक 
रुग्णता वश किया गया असामान्य व्यवहार है जो कुम भी है, अपराध वह कत्य है, 
जिसको समाज की सरकार निषिद्ध व दण्डनीय कृत्य मानती हैँ ग्रोर सामाजिक 
इष्टि से भी सामाजिक मुल्य व मापदण्डों के विपरीत किये जाने से निन्दनीय कृत्य 
माना जाता है । आपराधिक व्यवहार के मुख्य कारकों की व्याख्या करते हुए प्रसिद्ध 
न्यायविद हाल ने बताया है कि अपराध वह इत्य हुँ, जो जानबूझकर भ्रपराघ किये 
जाने के उद्देश्य से किया गया हो भोर इस कृत्य से समाज के किसी भी व्यक्ति को चोट 
पहुंचती हो । चोट शब्द को यदि बृहत अर्थ में लिया जाये, तो भ्रापराधिक कृत्य से 
व्यक्ति को होने वाली समस्त हानियां इसमें सामाविष्ट हो जाती हैं, चाहे यह हातियां 
मानसिक हैं या फिर शारीरिक, चाहे हिसा का प्रयोग प्रत्यक्ष में हुआ है या परोक्ष 
में या हिसा का प्रयोग नहीं हुआ है। किसी महिला को सार्वजनिक रूप से बदचलन 
कहने से उसके शरीर पर कोई चोट नहीं लगती है, न कोई उससे उसके शरीर से 
कोई रक्त बहता है, किन्तु इस प्रकार के व्यवहार से उस व्यवहार से उस महिला की 
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जो सामाजिक प्रतिष्ठा गिरती है, उसको मानसिक झ्राधात लगता है और इसके 
परिवार में उसके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हो सकृती है ग्रौर जिससे उसका व्यक्तित्व 
प्रमावित हो सकता है. वह कितना ग्रसहाय व दर्दीला है। उक्त सभी कारकों के 
कारण गाली देने वाले या कुलटा कहने वाले व्यक्ति का व्यहार भ्रापराधिक कृत्य है, 
क्योंकि उसके व्यवहार से नारी फे व्यक्तित्व को भंयकर ग्राघात पहुंचा है, उस 
नारी की सामाजिक प्रतिष्ठा गिरने से उसके व्यक्तित्व को कितनी गहरी चोट लगी 
है, हो सकता है इससे परिवार उसको त्याग दे, यदि भ्रविवाहित है, तो विवाह न 
हो । अतः किसी भी कृत्य को दण्डनीय घोषित करने के लिए यह आश्यक है कि 
किया हुआ कृत्य जानबूककर व्यक्ति को क्षति पहुंचाने या चोट पहुंचाने के उदद श्य 


` किया गया हो । 


उक्त ग्रापराधिक व्यवहार की व्याख्या को इष्टिगत रखते हुए हम नारी के 
विरुद्ध पुरुष द्वारा किये जाने वाले उन झपराधों की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे, जो चाहे 
हिंसक प्रकृति के नहीं हैं, किंन्तु जिनके कारण नारी का समस्त व्यक्तित्व हताहत 
हो जाता है, उसका संसार अन्धकारमय हो उठता है, उसका सुख व शान्ति उससे 
छिन जाती है, उसका जीवन नारकीय हो उठता है, वह ऊपर से चाहे मुस्कराने का 
प्रयत्न करे, किन्तु उसका अ्रन्तमंन सदा सिंसकता रहता है, वह पल-पल मरती है 
और प्रतिपल मरते हुए जीवन जीती है, जो ऐसा अभिशप्त हो जाता है कि जिसकी 
कल्पना मात्र से ही सिहरन हो उठती है। विवश अभिशप्त नारी नारकीय जीवन 


व्यतीत करती है । 


पुरुष द्वारा नारी के प्रति किये जा रहे मुख्य श्रापराधिक कृत्य निम्नां- 
कित हैं :-- 


7. प्रनेतिक देह व्यापार--मारतीय समाज भी नारी के प्रति ग्रपनी 
मान्यता एवं व्यवस्थाओं में विचित्र समाज है। एक शोर तो भारतीय समाज नारी 
को देवी रूप में प्रतिष्ठित कर यह व्यवस्था देता है कि जहां नारियों की पूजा होती 
है, वहीं पर देवताओं का निवास होता है, भौर दुसरी झोर नारी का वीरांगना रूपी 
चित्र भी प्रस्तुत किया जाता है और वीर भोग्या वसुन्धरा के रूप में नारी को भी 
भोग्या माना जाता है । परिस्थितियां जब नारी के विपरीत होती है, तो नारी कहीं 
पर भी पर नहीं रख पाती, उसका पग-पग पर शोषण होता है । जव वह कामुकता 
की प्रतिमूति वासना तोषण का साधन बन जाती है तो नारी एक संवेदनशील 
जीव न होकर, काम वासना यन्त्र बन कर रह जाती है । भ्रनेतिक व्यापार में महिलाझों 
को लगाया जाता है। महिलाझों को दिवा स्वप्न दिखाये जाते हैं, प्रलोमन देकर 


झाकधित किया जाता है, उनको पशुवत वेचा जाता है । उनको कामुकता की प्रति- 
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मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वासना के भूखे भेडिये व चन्द सिक्के देकर 
पनी काम पिपासा सन्तुष्ट करते हैं--माध्यम है, साधन है एक असहाय, विवश 
अ्रवला नारी । 


क्या किसी महिला को वेश्या बनाना, उसका शारीरिक शोषण करना, 
उसको अनैतिक देह व्यापार में लगाना, उससे पाप की कमाई एकत्रित कर अपने 
व्यसनों की पूर्ति करना, नारी के प्रति घोर अपराध नहीं है? नारी को वेच कर 
उसको अनैतिक देह व्यापार में लगाना, उसका शोषण करना उसके जीवन पुरुष की 
सुगन्ध को चौराहे पर नीलाम करना भयंकर श्रपराध है जो पुरुष द्वारा नारी के 
प्रति किया जाता है । समस्या और मी शोचनीय व दयनीय हो उठती है जव नारी 
पुरुष का साथ इस निन्दनीय कृत्य में देती है और नायिका बनकर स्वयं मारपीट 
कर ग्रनिच्छित नारी को वेश्यावृत्ति करने के लिये विवश करती है, रोते हुए मन से 
मुस्काराने को विवश करती है, तन को सजाने को, वुझे दिल को परायों को बहलाने 
को विवश करती है । गुड़िया सी सजी विवश नारी कामुकता की प्रतिमूति काम के 
वाजार में बिकने को उपलब्ध कराई जाती है । जहां उसको क्या मिलता है, सजने 
को सस्ते श्यु गार प्रसाधन, उदार पूर्ति के लिये रोटी, रहने को छत । बदले में कुछ 
सिक्के व भयंकर रोग । पूर्णतः: अभिशप्त साथ में पूर्णतया शोषित व उपेक्षित वेश्या 
कहलाने वाली नारी, इहलोक के नरक में जीवन व्यतीत करती हुई । श्रनेतिक देह 
व्यापार में इन महिलाओं को मिलता है भयंकर काम संक्रामक रोग, घुटा-घुटा अंधेरा 
वातावरण व कुपोषण के कारण | इस प्रकार शारीरिक शोषण के साथ-साथ 
संक्रामक रोगों के कष्ट भी इनको मोगने पड़ते हैं। चमकीला संसार कितना नकली 
है, कितना संतप्त व संतापपूर्णं, यह वताते हैं कि पवत दूर से ही रम्य लगते हैं और 
हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती । 


2. धार्मिक रोतियां व नारी शरीर शोषण--विचित्र विडम्बना है कि वेश्या- 
वृत्ति के पोषिक तत्व कुछ घामिक मान्यताओं में भी मिलते हैं। दक्षिण में देवदासी 
प्रथा वेश्यावृत्ति परम्परा की पोषक मानी जाती है । देवी व देवता के नाम पर 
आजीवन ब्रह्मचय व्रत का पालन करने के लिए माता-पिता द्वारा अपनी संतान को 
देवालयों को समपित की जाने वाली भावना कितनी पुण्य मयी है, किन्तु जब इन 
देव दासियों का शारीरिक शोषण पण्डे पुजारियों द्वारा किया जाता है, तो कितना 
घुरित दिखाई देता है पुरुष का स्वार्थ, जो भगवान के प्रसाद को भी काम देवता 
का आहार बना देता है । वे नारी की देव दासी की गरिमा को ग्रघोगति में ले 
जाकर पापमय जीवन भार से ढक देते हैं। इस प्रकार कितना अपवित्र हो उठता है 
वह पावन उद्देश्य, जिसके वशीभूत देवी कृपा पाने के लिये माता-पिता अपनी सन्तान 
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का मोह त्याग देते हैं, सन्तान बिछोह झाजीवन सहते हैं, किन्तु जब इन पावन 
भावनाओं के प्रसाद की दुर्गेति होती है. तो क्या मानब मन चीत्कार नहीं कर 
उठता ? घामिक प्रसाद के रूप में ग्रपित नारी का शरीर शोषण होता है तो 
क्या भ्रापराधिक ऊ चाइयां घृणा के क्षितिज को छूती दिखाई नहीं देती ? 


इस दारुण स्थिति से जुड़ा है एक सुलगता प्रश्न, वह है वेध सन्तान का 
प्रश्‍न । जब ये महिलाएँ गर्भवती होती हैं, तो पहले तो गर्भपात के प्रयत्न किये जाते 
हैं, ताकि वेश्या व्यापार मेले में संतानहीन होने से कुमारी के रूप में प्रस्तुत कर 
उसका ग्राकर्ष बनाया जाता रहे, कितना दारुण कष्ट उठाना पड़ता होगा इन 
महिलाम्रों को गर्भपात की पीड़ा सहते। जेसी भी हो, यही नियति है इन विवश 
महिलाझों की । फिर भी जब ग्रवेध सन्तान हो ही जाती है तो मां का ममत्व पितृत्व 
की कमी को पूरा नहीं कर सकता । मां की भ्रांखे शून्य में तरती रहती हैं, वह क्या 
जवाब देगी अपनी संतान को जब यह प्रश्न उठेगा कि उसका पिता कौन है? कोन 
होगी ऐसी माता जो भ्रपनी सन्तान की इष्टि में गिरना चाहेगी ? जो स्वयं किसी 
को न दे सकी, वह प्यार वह कंसे छीनेगी, ग्रपनी संतान से, जिसको कोख में उसने 
'खखा है और खुन पिलाकर पाला है । क्या कल्पना की जा सकती है नारी के प्रति 
किये गये अत्याचार की ? समुद्र मंथन हुआ था, तो सभी दैविक व पाशविक वस्तुएँ 
निकली थीं । अव ऐसी नारी के जीवन मंथन में क्या निकलेगा ? विष, जो उसको 
स्वंय को पीना पड़ता है और उसको नीलकठी बना देता है । 


3. घोखा व मटकाव--प्रेम ग्रन्धा है ग्रौर प्रोमो यह नहीं देख पाते कि 
चे क्या त्रूटियां करते हैं। प्रेम व्यक्ति को मदांध कर देता है झौर प्रमी युगल के 
के सर पर चढ़कर बोलता है । प्रेमी के नाम पर महिलाग्रों को लुभाया जाता है, 
नारी की संवेदनशीलता {का लाभ उठाकर प्रेम के नाम पर मोली-भाली नारियों 
को लुमाया जाता है, उनको भगाकर ले जाया जाता है, उसकी स्मिता को लूटकर 
उसको निराश्रित कर, असुरक्षित कर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्यार में 
घोखा खाई नारी श्रपने परिवार से दूर हो जाती है, कलंकिनी व कुलटा के विशेषणों 
से युक्त होकर वह कहीं की नहीं रहती । कामुक भूखी आंखें उसकी योर ताकती 
रहती हैं, नंगी वांहें उसकी ग्रोर बढ़ती हैं, उसके नारीत्व के कोमल पुष्प को मसल 
देने के लिये । ऐसी भटकी नारी का जीवन पूर्णतया बर्वाद हो जाता हैं । इस भंवर 
जाल में फंसी नारी के नारीत्व की हत्या हो जाती है। वह तिल-तिल कर मरती 
है, शरीर जीवित रहता है, ग्रात्मा राहत हो जाती है, मन मर जाता है-- 
जीवित शव है, बोझ है प्रपने पर व समाज पर जो जीवन देने के स्थान पर उसको 
विष देता है । उस नारी का जीवन प्रश्नों का पिरेमिड बनकर रह जाता है । 
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क्या प्रवंचना से त्रस्त ऐसी नारी के लिए मृत्यु के प्तिरिक्त भ्रन्य श्रौर कोई विकल्प 
है? ऐसी भ्रमागी नारी के लिए भ्न्य मंगलमय मार्ग नहीं है? क्या स्निग्धता, 
सहानुभूति व संवेदना का सम्वल उनको कभी प्राप्त न होगा? किसी की पाश्विक 
वासना की शिकार अभागिन नारी ख्रष्टि के अन्धे न्याय को जहाँ पुरुष ही शोषण 
करता है और वही व्यवस्था का अधिष्ठाता है, नारी कब तक मूक हिरणी 
की तरह सहती चली श्रायेगी ? उसके मृगशावक जेसे -कोमलांगों पर अन्याय व 
अत्याचार के भ्रंगारे कव तक वरसते रहेंगे ? श्रवोध जीवन कब तक भुगतेंगे दूसरे के 
पाप का दण्ड? जो समाज केवल मात्र अ्रपनी व्यवस्था को ही सुरक्षा प्रदान 
करता है और अपने सदस्य को मात्र व्यवस्था के लिए ही जीने को विवश करता 
है, उसको समाज की व्यवस्था कब तक असुरक्षित करती रहेगी ? जहां पर व्यक्ति 
की व्यक्तिगत सुरक्षा का कोई / प्रावधान नहीं है, जबकि व्यक्ति अपनी भावनावश 
सुखद भविष्य के लिए व्यवस्थापरक कार्य कर बैठता है, समाज का एकपक्षीय दण्ड 
विघान नारी को किस निर्दयता से कुचलता है? प्रश्‍न ? प्रश्‍न ? प्रश्‍न ही प्रश्‍न ? 
केवल मात्र प्रश्‍न ? कब तक करता रहेगा समाज नारी के साथ अत्याचार ? हर प्रश्‍न 
वारूदी है और मन की सुरंग पर जोरदार धमाका करता है, घांय-घांय करता है 
और तोड़ना चाहता है, समाज की तन्‍द्रा--जो श्रधजगे समाज को कया पूर्णतया 
` जगा पायेगा ? फिर प्रश्‍न । 

4. तस्कर माध्यम--कवि की कोमलतम कल्पना है नारी, जो जीवन के 
सुन्दर समतल में पीयूष स्रोत से बहा करे कलकल करते झरने के प्रवाह सी उमंग 
भरी नारी जब पाप के दलदल में फंसती है, तो कितना दारुणिक व निदेयी प्रतीत 
होता है वह दृश्य । सृष्टा का न्याय । समान रूप से एक साथ सृजित ऐश्वरीय सृजन 
शीलात्मक कलाक्कतियां पुरुष व नारी जब एक दूसरे से टकराती हैं, तो पुरुष की 
कठोरता नारी की कोमलता को चकनाचुर कर उठती है। पुरुष भोग्या है नारी, 

“किन्तु नारी का जब पशुवत क्रय-विक्रय किया जाता है, उसको अपराध के संसार में 
विधिवत प्रतिष्ठित किया जाता है, तो कितना घिनौना लगता है पुरुष का यह 
“व्यवहार । नारी को तस्करी का माध्यम बनाया जाता है। नारी की विवशता का 
लाम उठाकर उससे हीरे, जवाहरात, सोना, शराब व अन्य मादक द्रव्यों की तस्करी 
कराई जाती है। नारी को भ्राम धारणा में कमजोर व्यक्ति भी समझा जाता है, 
कानून से डरने वाले प्राणी के रूप में समझा जाता है। नारी के बारे में एकाएक 
यह विश्वास नहीं हो पाता कि वह ग्रापराधिक कृत्य में लिप्त हो सकती है । तस्कर 
सुन्दर लगने वाली महिलाशों को ्रपने चु गल में फंसाते हैं, उनको डराते हैं, घमकाते 
हैं और फिर प्यार से या डराकर उनसे तस्करी करवाते हैं । कभी-कभी तो इन 
महिलाप्रों को भ्रधिकारियों को प्रसन्न कराने के लिए भेजा जाता है, जहां पर ये 
महिलायें कूठे प्यार का नाटक रचाकर उनको अपने जाल में फंसाती हैं ग्रोर तस्करी 
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का सामान इधर-उधर करवाती हैं। कभी-कभी स्वयं भी सामान छिपाकर लाती हैं 
झौर गन्तव्य स्थान पर पहुंचाती हैं। पकड़ी जाने पर जेल की यातनायें झेलनी 
पड़ती हैं और लाभ होने पर केवल मात्र थोड़ी सी ही मजदूरी इनको मिलती है । ये 
महिलायें तस्कर सम्राट के जाल से मुक्‍त न हो सकें झौर मुक्त होने की सोच भी न 
सके, उसके लिए तस्कर इन महिलाम्नों को अन्य भ्रपराघ जैसे चोरी, मारपीट, 
हत्या के प्रयास व हत्यारों में सम्मिलित कर लेते हैं और फिर इनके चित्र भी साथ 
में उतार लेते हैं जिनको बाद में पुलिस द्वारा पकड़े जाने का भय दिखाकर इन 
महिलाग्रों की विवशता का लाम उठाकर उनसे तस्करी का कार्य लेते हैं, कभी 
माध्यम बनाते हैं, तो कभी प्रेमिकाग्रों की, तो कभी वेश्याओं की भूमिका कराते हैं । 
विवश नारियों को तस्करों की उंगली के इशारों पर कठपुतली के समान नाचना 
होता है । वे कित्रतेव्यविमूढ़ की स्थिति में घृट-घुट कर जीवन जीती हैं । पकड़े जाने 
पर पुलिस का भय और छोड़कर जाने पर भी पुलिस का भय, जो उनके लिए यमदूत 
का संदेश है, क्योंकि तस्कर दल से थोड़ी भी गद्दारी की आशंका फांसी के फंदे की 
याद दिलाती रहती है । कभी भी तस्कर सम्राट महिलाग्रों को मौत के घाट उतरवा 


सकता है । 


यही नहीं, तस्करी में लिप्त की जाने वाली महिलाओं की न केवल स्मिता 
ही लूटी जाती है, अपितु उनकी मानसिकता को भी बिगाड़ा जाता है । तस्कर दल 
के दलदल में फंसी नारियों को नशा करने की ग्रादत डलवाई जाती है, उनको 
सुरापान करना व मादक द्रव्यों का सेवन करना सिखाया जाता है। शराब के भड्डों 
पर वे साकी के रूप में विराजमान रहती हैं, ग्राहकों को झाकषित करती हैं। स्वयं 
भी पीती हैं श्रौर पिलाती हैं। हेरोइन, चरस, स्मंक जैसे घातक मादक द्रव्यों के 
सेवन से वे चाहे नशे की स्थिति में पनी विवशता की विषमता को भूल जायें, 
किन्तु वे अपनी दयनीयता से उभर नहीं पातीं । जवानी में भंवरे उसके यौवन रस 
का पान करते हूँ, उसकी नारीत्व को आपराधिक माध्यम बनाया जाता है और इस 
प्रकार वह न तो कानून की व्यवस्था वाले समाज में ही रह सकती है श्रौर न ही 
वह तस्कर समाज में ही सुरक्षित रह पाती है । 


तस्कर समाज में नारी का अपना कोई महत्वपुणां स्थान नहीं होता । वहाँ 
पर नारी उपयोगिता का दूसरा नाम है। जहाँ तक नारी की उपयोगिता है, तब 
तक तो वह अपना स्थान तस्कर सम्राट की इष्टि में बनाये रख सकती है और 
उपयोगिता भी । उसका कार्य है कि वह ग्रपने बुद्धि कौशल से किस चतुराई से 
तस्करी का माल इधर-उधर कराती है या करती है, किन्तु जब कभी भी वह 
झपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पाती, वह भार बन जाती है भ्रौर उसको रुकावट 
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समझकर रास्ते से हटा दिया जाता है, उसको विवश कर सड़क पर छोड़ दिया 
जाता है । 


तस्कर दल में रहने के कारण वह विलासिता की झादी हो जाती है । वह 
सुरापान व मांसाहारी हो जाती है, महगे भड़कीले कपड़े पहिनने की आदी होती है, 
कार आदि वाहन में बेठना उसकी आवश्यकता में ग्राता है, किन्तु जब उसकी 
चमकीली छत का आसमान ही उस पर वचत्र के समान गिरता है, तो वह पर कटे 
पक्षी की तरह आहत होकर भूमि पर पड़ी-पड़ी सिसकियाँ लेने के अतिरिक्त अन्य 
कुछ नहीं कर सकती । पेट पालने के लिए या तो वेश्यावृत्ति करती है या फिर 
भीख मांग कर पेट भरने के लिए विवश होती है। ऐसी महिलायें ग्रात्महत्या 
भी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनका इष्टिकोण पुणांतया भौतिकवादी होता है और 
उनमें जीवन के प्रति एक प्रकार का मोह होता है, जीवन जीने की ललक होती है, 
वे जीवन को शराब के भरे प्याले के समान समकती हैं और यह सोचकर जीवन 
रूपी शराब के प्याले को नहीं फॅंकती कि कभी-कभी तो यह प्याला रहेगा, तो इसमें 
शराव फिर भरी जायेगी और जाम पर जाम पीने का सुख कभी तो प्राप्त होगा । 
आशा और निराशा के उद्देलित मानसिकता के लिए नशे की दासी ये महिलायें 
कितना अभिशप्त जीवन जीती हैं । कया नहीं है नारी के प्रति यह घोर अपराध कि 
उसको नारकीय जीवन जीने को विवश कर दिया पुरुष शासित समाज ने ? 

5. विवाह विच्छेद--किंतनी भावनाश्रो से नेह निमन्त्रण भेजकर प्रियजनों 
की उपस्थिति में कन्यादान कर पिता अपनी पुत्री को पर पुरुष जामाता देवता को 
केवल मात्र पवित्र अग्नि की सौगन्ध पर विशवास कर श्रश्न्‌ प्रित आंखों से सौंप देता 
है और साथ में देता है यथा शक्ति जीवन भर की कमाई से बचाया गया घन दहेज 
के रूप में । एक विश्वास व उमंग के साथ जारी नया जीवन जीने की ललक लिये 
झपने बाबुल का घर प्रीतम की अंजान दहेली पर पग रखने के लिए छोड़ती है । 
बाबुल जो केवल मात्र बगिया माली ही तो था, जहां पर उसकी चिड़िया बेटी का 
नीहड़ था, जहाँ से वे झ्ांसुओं की लड़ियों जैसी टूट कर वे जाती हैं और फिर पिया 
का घर ही उसके जीवन की अन्तिम दिशा व अभीष्ट होता है । 


पर यह क्या ? इस विशवास को कंसा झटका ? छोटी-छोटी बातों पर 
तकरार, टकराव, श्रसामंजस्यता, विद्रोह, नापसन्द. भ्रविश्वास, घछुणाये सब भावनायें 
जीवन्त हो उठती हैं । श्रन्त में एक ही उपाय होता है--भ्रलगाव, विखराव । इस 
टकराव से विवाह विच्छेद होता है। सब कुछ छीन लिया जाता है, उसका शील, 
सर्वस्व, सन्तान दहेज ग्रादि-भ्रादि । भारतीय सामाजिक कानून में सन्तान पिता की 
होती है, मां का उस पर अधिकार नहीं होता । निःसंतान नारी तो अपने भाग्य से 
समझौता कर लेती है, किन्तु संतान के होते हुए मी संतान से भ्रलग होना नारी 
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जीवन की सबसे भयंकर त्रासदी है । मां को वंचित होना पड़ता है न केवल अपने 
घर से, पति से, पति की सम्पत्ति से और साथ में ग्रपनी सम्पत्ति से। यह सही है 
कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दहेज पत्नी की सम्पत्ति मानी जाने की 
व्यवस्था दी है, पति व उसके परिवारजनों का इस सम्पत्ति पर कोई भ्रधिकार नहीं 
माना गया है फिर भी जब झलगाव की स्थिति ग्राती है, तो जीवन व मरण का 
प्रश्‍न ही एकमात्र रह जाता है। जबकि जीवन साथी साथ न देकर शत्रुवत व्यवहार 
करता है, तो फिर {एकमात्र ही विचार रहता है जितना जल्दी हो, अलग होकर 
जीवन जीना, ताकि भ्रविश्वास व टकराव की नारकीय यन्त्रणा से छुटकारा मिल 
सके । संतान विहीना वह कैसे पल-पल मरकर जीती रहती है ? कितना असहाय व 
निस्सहाय हो जाती है, इस प्रकार छोड़ी गई तलाक शुदा।नारी ? कितना बड़ा अपराध 
है तारी के प्रति पुरुष शासित समाज का ? कोई नहीं सोचता कैसे जीवन जीयेगी, 
वह इस निदंयी संसार में? कौन खिलायेगा उसको झाजीवन रोटी ? पिता के घर 
में भी भामियां उसको यदि सहारा देती हैं, तो अभागी समझकर तरस खाकर रोटी 
देती हैं भ्रौर बदले में लेती हैं दासी रूप में काम । कितनी हैं जो न्याय ले पाती हैं । 
भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की घारा ।25 के भ्रन्तर्गत कितनी शाहवानो हैं जो 
द्वार खटखटाती हैं, अपने भरण-पोषण के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के ?. 
एकमात्र ्रसहाय प्रतिपल तिल-तिल मरने के लिए विवश होती हैं-परित्यक्ता नारियाँ 
कितना घोर भ्रपराघ है इनके प्रति ? जो केवल मात्र वीभत्स कल्पना का ही विषय 
है । भारतीय हिन्दू कानुन की एक विडम्बना श्रौर भी है कि मरने भी नहीं देते, 
जीने भी नहीं देते, ये कंसे कानूनी प्रावधान हैं कि तलाक के लिए वर्षों तरसना 
पड़ता है, पहले तो न्यायिक भ्रलगाव की प्रार्थना करनी होती है और फिर तीन-चार 
वर्ष इस प्रक्रिया में लग जाते हैं । न्यायालय इस झाशा में कि पुनः सामंजस्य स्थापित 
हो जायेगा, पने निर्णय में विलम्ब करते हैं। इस झवधि में पति व पत्नी कहलाने 
वाले दो प्राणी विक्षोभ व प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए अलग-अलग जीवन 
व्यतीत करते हैं । पुरुषतो कहीं भी अपने जिस्म की प्यास बुझा सकता है गौर 
उसके भटकते हुए मन को कहीं भी मन्जिल मिल सकती है, किन्तु महिला का जीवन 
तो न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इघर के रहे न उधर के रहे--इतस्भ्रष्टों, 
ततो भ्रष्टो: जैसा हो जाता है । क्या ऐसी नारी की व्यथा की गहराई का एहसास 
किया जा सकता है ? यह तो केवल भुगतभोगी महिला ही जान सकती है ? कितना 
ग्राहत रहता होगा उसका वेदनामय मन ? क्या सोचती रहती होगी वह भ्रहनिश ? 
संतापमय संवेदनशीलता का बोझ ढोते-ढोते उसका मन कितना भावशून्य हो जाता 
होगा ? क्या कोई कर सकता है इस बीते भोगे प्रतीत की क्षतिपूर्ति ? नहीं कदापि 


नहीं । 
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तलाक । तलाक । तलाक--कितने भयावह हैं ये शब्द, जेसे शीशे पर गिरा 
हथोड़ा और चूर-चूर होती भावनाएं । शहनाई की यू ज के साथ पवित्र मन्त्रोचारण 
या कुरान की झायतों के साथ या फिर गुरु ग्रन्थ साहब या बाइबल की पवित्रता 
की साक्ष्य से बंधा प्रणय जीवन । बढ़ती दूरियां व कटुता के कारण जब श्रलगाव के 
लिये पति-पत्नी न्यायालय के द्वार खटखटाते हैं, तो उनका प्रणय प्रेम न्यायालय 
की चौखट पर नीलाम होता सा लगता है, दम तोड़ता सा लगता है । तलाक की 
स्थिति क्यों श्राती है? आज के भौतिक संस्कृति के पोषक विदेशी समाज के समान 
ही भारत में भी तलाकों की सख्या में बुद्धि हो रही है । कारण अनेक हैं, जिनमें 
मुख्य कारण--(।) दहेज (2) स्त्रियों का अपने अ्रधिकारों के प्रति जागरूक 
होना (3) पति का अलग दूर नगर में कार्यं करना (4) पति का व्यसनी 
होना (5) मादक द्रव्य व अन्य बीमारी से पति का नपुसंक होना (6) स्त्रियों का 
नशे की श्रादी होना (7) परस्त्री गमन (8) पत्नी का परपुरुष से अनैतिक सम्बन्ध 
विवाहोत्तर भी बनाये रखना (9) माता-पिता, ननद, भावज व अन्य रिश्तेदारों 
द्वारा अनुचित हस्तक्षेप (0) पति-पत्नी के जीवन में आपस में संशय उत्पन्न 
कराना (।]) पति-पत्नी का एक दूसरे के प्रति क्र.र व्यवहार । हिन्दू विवाह कानून 
. [955 के अन्तर्गत ग्रन्य कारणों के ग्रतिरिक्त पति या पत्नी की झोर से क्रूरता को 
भी तलाक का पर्याप्त कारण माना है। शोमारानी मधुकर रेड्डी के फसले में 
माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ वी. सी. राय और के. जे. शेट्टी ने फैसला 
दिया है कि दहेज की मांग करना भी क्रूरता की परिधि में माना गया है, जिसके 
ग्राघार पर विवाह विच्छेद की प्रार्थना स्वीकार की जा सकती है । 


6. नियोजन बंचन--नारी का सुखद संसार उसका घर आंगन है, जहां पर 
वह नन्हे-मुश्नों की किलकारियों के बीच अपने पति के साथ श्रानन्दमय जीवन 
व्यतीत करने के सपने संजोये रहती है। उसका पति परिवार की आजीविका 
गर्जन करने में सक्षम है वह बाहरी संसार में विचरण करता है और नारी चार- 
दीवारी की व्यवस्थापिका है । कोई भी नारी बिना किसी कारण नौकरी नहीं करना 
चाहती, चाहे एकान्त से ऊब कर या आर्थिक बोझ से दब कर । चाहे स्वमावगत 
भ्रात्मसम्मान की सावना से प्रेरित होकर स्वावलम्बी बनने की इच्छा से, चाहे गुह 
कलह से बचने के लिये--जो कोई भी कारण हो महिला कारणवश ही नोकरी 
करती है, किन्तु कमी-कभी पुरुष दम्भ के वशीभूत तारी को नोकरी से निकाल दिया 
जाता है, तो आधिक त्रासदी से ग्रसित नारी कहीं की नहीं रहती । कभी-कभी यह्‌ 
भी होता है जब कि वह लोलुप वासना की भाग भपने मालिक [अधिकारी की नहीं 
बुझाती है तो उसको अपने चारित्रिक गुण का मूल्य चुकाना पड़ता है अपनी नौकरी 
छोड़कर । इस प्रकार कितना बड़ा अपराध किया जाता हे उस कामकाजी नारी 
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को झाजीविका विहीन कर, जिसकी नौकरी ही एकमात्र ग्राथिक सम्बल व झाय 
स्रोत हो, कितना कष्टकारी हो उठता होगा उसका जीवन, जिसकी भ्रकारण ही 
सेवाएँ समाप्त कर दी जाती हैं। यह नारी के विरुद्ध भ्रापराधिक कृत्य नहीं तो 
झौर क्या है ? 


7. आथिक शोषण--भारतीय संविधान में नारी व पुरुष को कानूनन, 
राजनीतिक समानता दिये जाने के पश्चात्‌ भी ग्राथिक इष्टि से नारी को पुरुष के 
बराबर नहीं समझा जाता हैँ । कुछ पद व प्रतिष्ठान तथा स्थान ऐसे होते हैं, जिन 
पर महिलाझो को इस कारण से ही नियुक्त नहीं किया जाता है कि वे महिलाएँ 
हैं, पुरुष नहीं । कुछ क्षेत्र ऐसे भी हें, जहां पर महिलाएं व पुरुष एक साथ एक ही 
काम करते हैं, किन्तु महिलाग्रों को पुरुषों के समान वेतन/पारिश्रमिक नहीं दिया 
जाता हुँ । इस प्रकार नारी श्रम का शोषण होता है । भारत सरकार द्वारा माह 
नवम्बर, 987 में महिला व पुरुष वर्ग में आथिक समानता लाने के लिए समान 
काम समान वेतन विषयक विधेयक ग्राथिक शोषण को समाप्त करने की इष्टि से 
पारित किया हे, जिसके परिणाम व्यवहारिक इष्टि से क्या होते हैं, की अपेक्षा 
करनी होगी । 


8. फंशन शो महिला गौरव गिरावट-- पुरुष में छिपा पशु महिला की 
नग्नता में सौन्दर्य तलाशता है और महिला की नग्नता में अपनी काम लोलुप वासना 
की तृप्ति करने हेतु लालायित रहता है। किसी भी वस्तु के विज्ञापन के लिए 
महिला सौन्दर्यं का सहारा लिया जाता है ग्रौर महिला के श्रमर्यादित शीलहीन 
भंगिमा वाले चित्र प्रदर्शित किये जाते हूँ, जो कि नारी वर्ग की गरिमा को गिराने 
वाला व्यवहार है । पुरुष समाज की यह एक चाल ही समको कि नारी का नग्न 
प्रदर्शन कर वह अपनी वासना की संतुष्टि चाहता है, कामोत्तेजना का माध्यम 
बनाता है और नारी के सम्मान को खिलौना बना डालता हे । कितना बड़ा अपराध 
करता है पुरुष वर्ग नारी की गरिमा गिराकर, उसको वासना की तस्वीर बनाकर । 


महिलाम्रों के अश्‍लील चित्रों का प्रदर्शन निषेध अधिनियम दिसम्बर, 
]986 में पारित किया गया है, जिसके श्रन्तगंत महिलाओं के चित्रों का पोस्टर या 
पत्रिकाओं के माध्यम से अश्लील प्रदर्शन जिससे महिलाओं का ग्रपमान होतां हो 
या नेतिकता का हनन होता है, कानून न अपराध है रौर ऐसा करने वाले को दो 
वर्षे का कारावासीय दण्ड एवं दो हजार रुपये तक के मर्थ दण्ड का प्रावधान है। 
इसके बावजूद मी विडम्बना यह है कि नारी स्वेच्छा से पुरुष कामुकता की साधन 
पूर्ति रूप में विविध अश्लील माव भंगिमाश्रों में माँडलिंग करती हैं, भ्रपने नारीत्व 
को नंगा करने में भी नहीं सकुचाती । सौन्दर्य क्या है? यह एक बहुत गूढ़ प्रश्‍न है, 
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सौन्दर्यं चमड़ी के नीचे है, यह केवल चाम में सीमित नहीं । यह देखने वाले की 
झांखों में निवास करता है, सौन्दये मूल्यांकन व्यक्‍तिगत अनुभूति हे । सृष्टि का 
समग्र सौन्दर्यं पु*ष को नारी में दिखायी देता है, क्योंकि नारी एक दृष्यमान्दर्भ प्राणी 
है, किन्तु नारी की नग्नता में सौन्दर्यं दर्शन नहीं, वासना की उत्तेजना निहित है । 
पत्र व पत्रिकाओं में ग्रमसर्यादित चित्र छपते हैं और विभिन्न विज्ञापनों में अश्लीलता 
प्रदशित कर पुरुष कामुकता को उत्तेजना प्रदान करते हैं । इस प्रदर्शन को प्रोत्साहन 
देता है पुरुष वर्ग जो कि ऐसा साहित्य, पत्र व पत्रिका के पठन में विशेष रुचि 
दिखाता है एवं ऐसी चीजे क्रम कर अ्रपनी वासना को श्रौर मड़काता हे । इससे 
जुड़ा है फिल्म प्रदर्शन जो नारी की नग्नता के आधार पर लाखों का वारा न्यारा 
करता है । ब्ल्यू फिल्म्स व एडल्ट फिल्म दिखाकर लाखों कमाये जाते हैं और लाखों 
पुरुषों की मानसिकता को भी विगाड़ा जाता है । 

क्या अश्लील व अमर्यादित नग्न प्रदर्शन करने वाली नारी अपने आप में 
सन्तुष्ट व सुखी है? कदापि नहीं । कोई नारी व्यापार का माध्यम नहीं बनना 
चाहती, उसकी नारीत्व की शीलता को भंग होते हुये प्रसन्‍न नहीं होती ? नारी को 
सच्ची प्रसन्नता उसके हृदय से एक पुरुष के समपंण में हे, वह भटकाव नहीं 
चाहती । हो सकता है कि कामुकता के वशीभूत वह वासना की भ्राग में जलकर 
कुछ क्षण सन्तुष्टि पाले किन्तु इन क्षणों के पश्चात्‌ शेष समय में वह अपने से 
घृणा करने लग जाती है, झाजीविका के साधन में शरीर के अंग प्रदर्शन करने 
वाली नारी एकान्त समय में पश्चाताप की प्रतिमूति ही रहती है, जो शराब)व 
कबाब की जिन्दगी जीते हुए भी सतत्‌ भूखी रहती हे, समाज में प्रतिष्ठित होने 
की सतत्‌ श्रभिलापा उसको सदा सताती रहती है । कितना बड़ा भ्रपराध करता 
है पुरुष वर्ग नारी को प्रचार माध्यम बनाकर व उसको कामारिन को भड़काने का 
साधन समझकर । - 


9. बिवर्ण व विदीर्ण नारी एवं सिक्षावृत्ति--कितना घृणात्मक है यह 
कृत्य. जो कि सत्य भी है कि पुरुष अपने स्वार्थ के लिये नारी का दुप्रयोग कहां-कहां 
व कैसे-कसे नहीं करता ? छोटी-छोटी बालिकाश्लों का अपहरण कर लिया 
जाता है, जो सुन्दर होती हैं उनको कॉल गल्सँ वं वेश्याश्रों का प्रशिक्षण दिया जाता 
है और जो कुरूप होती हैं उनके चेहरों को विवरण कर दिया जाता है, उनके 
मुह, हाथों व पैरों पर तेजाब डाल दिया जाता है और इस प्रकार उनका शरीर 
विवर्णं कर दिया जाता है, ग्रांख फोड़ दी जाती है, बाल काट दिये जाते है, पैरों व 
हाथों पर कालिमा पोत दी जाती है और इनको ऐसा विवर्ण व विदीणं कर दिया 
जाता है कि उनको देखते ही श्रद्धालु व संवेदनशील जनों के हृदय में दया की 
भावना उत्पन्न हो । इसके साथ-साथ इन वालाश्रों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता 
है, ऐसे हावमाव व बोलियां सिखाई जाती हूं, जिनसे वे श्रद्धालु जनों को 


i62 नारी चेतना म्रौर अपराध 


अपनी ओर ाकषित करने में सक्षम होती हैं और इस प्रकार दया भावना जगाकर 
दान स्वरूप भिक्षा प्राप्त करती हैं। इन बालाझों को बड़ा होने पर झौर भी गहन 
प्रशिक्षण दिया जाता है, किसी अन्य कोढ़ी विकलांग भिखारियो से इनका नाता 
जोड़ दिया जाता है, ये जो कुछ भी कमाते हैं उनमें से अधिकांश भाग उस गिरोह 
के सरदार को चला जाता है, जिसके ये नौकर हैं । इन भिखारिनों को विकार युक्त 
यौन सम्बन्धो का प्रम्यस्थ करा दिया जाता है, साथ में सिखा दिया जाता है 
उनको घृम्रपान करना, सुरापान करना व मद्य पदार्थों का नियत सेवन करना ताकि 
ये विवश मिक्षुशियां इन मालिकों के चक्कर से कभी निकलकर ग्रन्यत्र नहीं चली 
जायें, जिनकी मिक्षाबृत्ति से प्राप्त कमाई को तीन चोथाई भाग से अधिक इन 
सरदारों को जाता है जो कभी-कभी अपनी सम्पत्ति के समान एक दूसरे सरदार को 
चेच देते हैं । यहां तक कि भिक्षावृत्ति के क्षेत्रकी भी बोली लगती है श्रौर जो 
सरदार ज्यादा बोली लगाते हैं उसके भिक्षुक व भिक्षुणियां वहां पर ग्रधिकृत रूप 


से मिक्षा मांग सकते हैं । 


कितना बड़ा भ्रपराघ करता है पुरुष वर्ग नारी के विरुद्ध जबकि वह भोली- 
माली बालामओं का प्रपहरण कर उनके चेहरों को विदीण कर, उनके शरीर को 
विवर्ण कर उनसे भिक्षावृत्ति जैसा घिनौना कार्य करवाते हैं और उनकी कमाई खाते 
हैं, उनको सदा के लिये अपाहिंज, भ्रशकत व पराश्रयी बना देते हैं, उनके यौन 
विकार व व्यतन की आदतें डालते हैं श्रौर इस प्रकार कितना घिनौना अपराघ 
करते हैं, कुछ पुरुष वर्ग ग्रसहाय, निरीह व विवश नारी के साथ । 


70. महिला छेड़छाड़-मेले व भीइ-भाड़ में, बस में जब कभी अवसर 
मिलता है, कुछ मनचले महिलागरों की छेड़छाड़ करने में नहीं चुकते । कोई 
महिलाओं के वक्ष को निशाना बनाकर गुब्बारे जैसी चीजें फॅकते हैं, तो कोई अन्य 
प्रकार से महिलाओं को खिझाते हैं । चलती महिला से भीड़ में टकरा जाना और 
स्वयं ही गिर जाना तथा महिला को खींच कर अपने ऊपर गिरा लेना कुछ मनचले 
युवकों का व्यसन है। स्कूल व कॉलेज व कार्यालयों की छुट्टी होने के समय दरवाजे 
पर खड़े होकर [फब्तियां कसना, चिकोटी भरना व अश्लील भाव भंगिमा का प्रदर्शन 
करना कुछ विकृत मानसिकता वाले व्यक्तियों का एक भ्रामोद-प्रमोद का साधन 
है । भरी बस में अश्लील गाने गाना व भौण्डा अश्लील नृत्य करना भी प्रायः देखा 
गया है । जब-जब भी ये युवक जानते हैं कि महिला विवश है ग्रौर बचकर नहीं 
जा सकती और कोई प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं है, तो उन्हीं स्थितियों व 
परिस्थितियों का लाम उठकर मनचले युवक अश्लील हरकतें करते हैं यहां तक कि 
छेड़खानी पर मी उतर श्रते हैं, वे दुपट्ट तक छीन लेते हैं और बाद में ग्रनुनय विनय 
करने पर वापिस करते हैं । 
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उक्त सभी कृत्य नारी के प्रति घोर अपराध हैं, क्योंकि इन हरकतों से नारी 
की मानसिकता पर गहरा श्राघात लगता है। वह अपने को निरीह समकती है? 
क्या नारी उच्छं,खल पुरुष का खिलौना व मनोरंजन तथा झामोद-प्रमोद का साधन 
मात्र ही है? ऐसा वह सोचने पर विवश होती है और उसकी कोमलतम भावनाओं पर 
इसका वहुत गहरा प्रभाव पड़ता है? जिस पुरुष में वह भावी जीवन साथी की 
छवि देखती है, जिसके सम्बल व श्रालिगन की वह प्रतीक्षा में है, उस पुरुष का जो 
घिनौना रूप बह देखती है तो वह मर्जान्त हो उठती है और पुरुष वग के प्रति 
घृणा सी उत्पन्न हो जाती है, जो उसके भावी गुहस्थ जीवन के सामन्जस्य में मी 
समस्या उत्पन्न करता है । नारी की कोमलतम भावनाश्रों को पुरुष वर्ग की कुत्सित 
काम भावनाओं व भाव भंगिमाओं से आघात पहुंचने पर क्या नारी पुरुष वर्ग के 
इस आपराधिक व्यवहार को सहने के पश्चात्‌ भी पुरुष से नेसगिक व स्वाभाविक 
रूप से जुड़ सकेगी यह और बड़ा अपराध है जो पुरुष के घिनौने व्यवहार के कारण 


हो जाता है । 


।7. बहु पत्नी च नारी व्यथा--नारी सब कुछ सहन कर सकती है, किन्तु 
अपने पति का बंटवारा सहन नहीं कर सकती । वह अपने पति के जीवन में अन्य 
महिला के अस्तित्व का तो प्रश्‍न ही कया, नाम तक भी सहन नहीं कर सकती । 
हर पत्नी के लिये उसका पति पुणं अधिकार सुरक्षित जीवन बीमा है, जिसको वह 
योग व क्षेम के लिए घारण करती है। नारी हठ तो इतिहास प्रसिद्ध सत्य है। 
इस भावना के वशीभूत नारी अपनी सौत व उसकी संतान को एक क्षण के लिए 
भो सहन नहीं करती, चाहे दूसरी पत्नी आंगन की तुलसी ही क्यों न हो । नारी 
झपने को पति प्रेम की एकछत्र ग्रधिकारिणी समझती है ग्रौर एतद्नुसार ही पति 
प्रेम की अभिलाषा भी संजोये रखती है, किन्तु जब उसका विशवास खण्डित होता 
है तो वह हरे पेड़ से कटी शाख के समान झपने को अलग-थलग समझती है और 
फिर सूखी शाख के समान ही सुलगती हुई जीवन जीती है । वह हर चीज में 
हिस्सेदारी सहन करती है, किन्तु पति के प्यार में नहीं, जो उसका एकाधिकार है 
गौर सर्वाधिकार है । इस बिन्दु पर तो नारी केवल मात्र नारी है, चाहे वह शिक्षित 
है या भ्रद्ध शिक्षित है या अशिक्षित है । जब एक नारी का अधिकार छीनने के लिये 
दुसरी नारी उसके जीवन में प्रतिढवल्द्ी के रूप में आ जाती है, तो उसकी सारी 
न्यायोचित भावनाएं शमशान के समान हो जाती हैं। वह प्रतिपल सौतिया ढाह 
की वेदना से पीड़ित रहती है, वह प्रतिपल जलती रहती है, उसे न खाना अच्छा 
लगता है और न पहिनाना, न उसे मनोरंजन माता है श्र न कोई ग्रामोद-प्रमोद । 
उसका जीवन दो धाराम्रों में बंट जाता है उसका सुख व चेन छिन जाता है । 
वस्तुतः पर नारी का ागमन दूसरी तारी के मन में हीनता का भाव उत्पन्न करता 
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है, वह यह महसूस करने लगती है कि उसमें ऐसी कौन सी कमी है, जिसके कारण 
पति अन्य स्त्री को चाहने लगा है, उसमें क्या विकर्षण है जिसके कारण वह परस्त्री 
की ओर आर्कषित होता है । वह चाहे विश्‍व की अनिन्द्य सुन्दरी न हो, किन्तु वह 
अपने प्रियतम की समग्र रूप से हृदयेश्वरी है, वह उसके प्र म संसार की साम्राज्ञी है। 
पति का अक्षुण्ण ग्रनाध्रघात पुष्प समान प्रेम उसकी एकमात्र सबंमूल्यवान घरोहर 
है, जिसको छिंनने का ग्रथ है मानों उसका ताज छिन गया, मानो उसका सब कुछ लुट 
गया । पर स्त्रीगामी पति या बहु पत्नी सुख भोगी पति कितना अत्याचार. करता है 
अपनी पत्नी के साथ । कितना बड़ा अपराधी है, वह व्यक्ति भारतीय सामाजिक 
व्यवस्था के संदर्भ में, जो कि एक पत्नी को नारकीय बना देता है। कितना घोर 
पराध करता है, वह व्यक्ति नारी की सुकोमलता के प्रति भ्रौर विडम्बना यह है 
कि उसका साथ देती है नारी, नारी के जीवन को नारकीय बनाने में। कितना 
बड़ा प्राघात है नारीत्व को । 


एक और भी पक्ष है नारी की विवशता का। किसी समाज में यह प्रथा है 
कि बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी विधवा पत्नी का विवाह उसके देवर के 
साथ करवा दिया जाता है और चु कि वह विवाहित है, तो उसके साथ नाता 
कर दिया जाता है। सामाजिक परम्परा के अनुसार देवर बेटे के समान होता हे 
आर उसी बेटे के साथ वाद में शारीरिक सम्बन्ध स्थापित कर जीवन व्यतीत करने 
की विवशता हो जाती है । कुछ ऐसे मी समाज हैं कि जो छोटे भाई की मृत्यु के 
पश्चात्‌ बड़े भाई को उसकी विधवा का वरण करना होता हु, जो बड़े भाई के 
लिए इसके पूर्वे बेटी के समान मानी जाती हे । पति मृत्यु के पश्चातु ऐसे वरण 
के साथ नारी के लिए रिश्ते कंसे उलटे अथं वाले बन जाते हैं, कितना क्रर 
सामाजिक विधान हे--विवश नारी के प्रति । केवल मात्र भुक्तभोगी नारी ही समक 
सकती है इस ब्यथा को, जिससे पीड़ित केसे परिष्कृत भावनाश्रों को व संस्कारों 
को भूल पाती होगी और कसे स्वीकार करं पाती होगी वह बदली स्थिति को। 
एक तो पति खोने का दुःख और दूसरा पाप का वोझ। 


2. वांझ का बोझ--नारीत्व की पुणांता ममत्व हे । जिस प्रकार नारी होना 
उसके वश की बात नहीं, उसी प्रकार मां बनना भी उसके हाथ की बात नहीं । 
पहले तो नारी होना ही सुखद अस्तित्व नहीं, उस पर निसन्तान नारी होना 
साक्षात ग्रमिशाप हुं। नारी बांभ चाहे अपने पति में शारीरिक कमी के 
कारण रही हो या चाहे उसके स्वयं के प्रजनन अंगों में विकार के कारण, किन्तु 
निःसन्तान होने का दोष तो समाज नारी पर ही मंढता है। निःसन्तान स्त्री का 
मुह सवेरे-सवेरे देखना भी भ्रपशकुन माना जाता है । मंगल कार्यों में बांभ स्त्री को 
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दूर ही रखा जाता है । यहां तक कि पण्डित पुरोहित भी वांझ स्त्री के सामने मिलने 
पर रास्ता काटकर निकल जाते हैं, जाती हुई वांझ स्त्री की छाया मी न पड़े, न 
सामना हो, इसलिये नवेली दुलहनें मुह मोड़कर खड़ी हो जाती हैं। स्त्री का वांझ 
होना एक बड़ा अभिशाप है। प्रत्येक नारी का एक स्वप्न होता है, एक अमिलापा 
होती है, कि वह मां वने, उसके श्रांचल में भी ममत्व हिचकोले ले, किन्तु जब वह 
* इस सुख से वंचित होती है, तो निःसन्तान स्त्री को जीवन में मिले सभी सुख व 
विलास तथा भोग निरर्थक हो जाते हैं। वह मन ही मन नारीत्व की इस अपूरंता 
को नीरव क्षणों में स्मरण कर वेदनापूणं जीवन बिताती है । इसका दुःख और भी 
बढ़ जाता है. उसकी कोमल भावनाएं ग्राहत हो उठती हैं, जवकि समाज उसका 
तिरस्कार करता है, ग्रपशकुनी मानता है । कितना कूर दण्ड है प्रकृति का उस स्त्री 
के प्रति और साथ में यह दण्ड कितना क्र रतम हो उठता है, जवकि बिता किसी 
अपराध के समाज भी उसको तिरस्कार रूपी दण्ड से दण्डित करता है, जवकि 
भ्रपराघी वह विवश स्त्री नहीं, नियति है, नियति रचित मानव समाज है। 


3. ग्रात्म हत्या लिंगन--विवश नारी, अवला नारी, निराश नारी कब 
तक समाज के अन्याय के विरुद्ध युद्ध करे । श्रन्ततोगत्वा वह हार मान लेती है और 
संवेगात्मक नेराशय के गतं में गिरी स्वेच्छा से मृत्यु का वरण कर लेती है, चाहे 
गले में फन्दा डाल कर, विषपान कर या गात्मदाह कर या कुए या नदी में डूबकर 
या किसी वाहन से टकराकर या कटकर जैसा भी अवसर मिलता है, उसी साघन या 
माध्यम से मृत्यु का वरण कर लेती है। 


जीवन के ग्न्त करने का निर्णय भयंकरतम निर्णय होता है, जो कि 
निराशा की पराकाष्ठा में ग्राशा के अन्ततंम की स्थिति में ही कोई व्यक्ति लेता 
है चाहे वह स्त्री हो या पुरुष परिवार से, समाज से, भ्रपने श्राप से भावनात्मक 
रूप से जुड़ी नारी जब ग्ात्महत्या का अपराध करती है तो इसके पीछे समाज प्रदत्त 
विषमतम परिस्थितियां होती हैं, जिनके सामने वह हार मान लेती है और अपना 
भ्रन्त कर उनसे छुटकारा पाती है। ऐसी विषम परिस्थितियां नारी के लिये कौन 
उत्पन्न करता है । यह है पुरुष शासित समाज व उसकी कठोर नैतिक व्यवस्था जो कि 
नारी के ऊपर ही लागू होती है। चरित्रहीनता के सारे नेतिक मानदण्ड नारी के 
लिये ही बने हैं, पुरुष के लिये नहीं। प्रणय पवित्रता नारी धर्म ही है, पुरुष धमं 
नहीं । नारी की विवशता, उसका परावलम्बन, पुरुष सत्ताधीनता सभी नारी के 
प्रति ग्रत्याचार की कहानी कहते हैं। जब नारी सब से नाता तोड़कर मृत्यु का वरण 
करती है तो कितनी बड़ी अपराधी है, वह सामाजिक नेतिक व्यवस्था, जो नारी को 
जीने के लिये सम्बल नहीं देती, अपितु मृत्यु वरण के लिये विवश करती है । कौन 
दण्ड देता है, इस कठोर हृदयहीन अपराघी सामाजिक मूल्यात्मक व्यवस्था को, जो 
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पुरुष ने नारी शोषण के लिये अपने स्वार्थवश बनाई हैं? जिसके शिकजे में फंसने 
पर नारी को अपने जीवन का म्रन्त तक करने को विवश होना पड़ता है । 


74. बहुपति नारी वेदना--किसी समाज में यह भी प्रथा है कि एक चादर 
खरीदकर ले ग्राई जाये और परिवार के सभी भाई उस चादर को बारी-वारी से 
झोढ़ लेते हैं। यह चादर चाहे कितनी मैली हो, किन्तु समी उसको भोढ़ते हैं । इस 
मैली चादर की उपमा उस महिला से दी जाती है जो कि द्रोपदीवत एक परिवार 
के सभी माइयों की पत्नी होती है। वह एक होती है और उसके पति अनेक होते 
हैं। वह यह नहीं जानती कि कौन उसको कितना चाहता है, किन्तु वह यह जानती 
है कि उसको सभी को चाहना होता है, जो उसक्री विवशता है । वेश्या भ्रौर इस 
नारी में क्या अन्तर रह जाता है । भला ही केवल मात्र उन्मुक्तता का । वेश्या एक 
बहती धारा है, जिसका कोई ठहराव नहीं, कोई किनारा नहीं, किन्तु बहुपतियों को 
नारी एक लहर है, जो किनारों के वीच बल खाती टकराती रहती है, इधर से 
उधर जाती रहती है, इसको भी भ्रपना कोई कूल नहीं । इसके साहिल अनेक हैं, 
लहर एक है, इस किनारे से टकराती है, तो वहीं समाप्त हो जाती है और फिर दौड़ 
पड़ती है दूसरे किनारे की ओर जहां पर भी उसे टकराकर वापस लौटना पड़ता है. 
जो कि उसकी नियति है । विवश होकर उसे झेलनी पड़ती है दूसरी व्यथा अपनी 
संतान के बारे में जो नहीं जानती कि पिता कौन है? पर जो सवमें बड़ा हो, चाहे 
वह सबसे छोटे माई की सन्तान हो-यही रीति है । सभी को या फिर केवल मां को 
ही याद करेगी । कोन समभेगा नारी की इस वेदना को ? कितना बड़ा भटकाव है 
उसका जो सवकी होकर किसी एक की नहीं रह सकी । नारी जीवन का सच्चा सुख, 
नारीत्व की सफलता किसी एक पुरुष की प्रेयसी /पत्नी बनकर होती है, यही ग्रभीष्ट 
होता है. उसकी स्वाभाविक इच्छाम्नों का, जिसकी परिणति वह पूणं प्राप्ति, पूर्ण | 
सत्व व पूर्ण एक पुरुषाधिकार में पाती है, कितना कठोर वज्भतम हृदय है उस नारी 
का, बहुपति त्रासदी भोगती है, पीड़ामय होकर भ्रपना तनमन जलाकर दीपक के 
समान मधुर-मघुर मुस्कराती है, चाहे गदर घोर तिमिर है, किन्तु परिवार के 
पुरुषों के लिये तो प्रकाश की भ्रजत्न लो है, जिसको समी के हृदय आलोकित करने 
के लिये जलना होता है-सिफं जलना । कितना घोर प्रपराघ है पुरुष वर्ग का इस 


नारी के विरुद्ध ? 
हिसाहोन भ्रपराघ त्रासदी निवारण में 
नारी को भूमिका 


अ्रपराध की परिभाषा यदि सामाजिक व्यक्ति या व्यवस्था को आघात पहुंचाने 
वाला कृत्य है; तो उक्त समी कृत्य नारी के प्रति किये जा रहे ग्रपराघो की संज्ञा में 


नारी के प्रति हिसाहीन श्रपराघ ॥67 


झाते हँ । कब तक भोगेगी नारी शारीरिक व मानसिक कष्ट पुरुष अपराध प्रबृत्ति 
व मनोदृत्ति के कारण? क्‍या हैं इसके उपाय जिनसे नारी को पूर्णतया अपराघ 
त्रासदी से छुटकारा मिले? ये विचारणीय प्रश्न है। नारी को भ्रपनी शक्ति को 
पहिचानना होगा । नारी एक ज्वालामुखी है । जब तक शांत हे, तब तक करुणा की 
अजस्रा है, किन्तु जब विस्फोटक होती है, तो संहार की साक्षात चण्डी है। नारी 
की सृजनात्मक श्रान्तरिक शक्ति प्रबलतम है? क्या है यह आन्तरिक शक्ति ? इस 
शक्ति का प्रदर्शन नारी कैसे करे? मानवीय विकास से इस शक्ति को कंसे जोड़ा 
जाये ? प्रत्येक नारी को अपने ग्रात्मिक बल को पहिचानना होगा उसको शारी- 
रिकता से ऊपर उठकर मानसिक क्षितिज पर पुरुष का सामना करना होगा व 
समानता का पाठ पढ़ाना होगा । उसको मानवीयता व मानवता की विकासशीलता 
के सन्दर्भ में समझना होगा | और पुरुष को मानवीय गुणों के सन्द्भ में विकासशील 
बनाने के लिये प्रेरणा शक्ति के रूप में क्रियाशील होना होगा । शारीरिक सौन्दर्यं में 
ही अपने जीवन की इतिश्री खोजने वाली नारी को सजने, संवरने की स्वभावगत मूल 
प्रवृत्तिसे ऊपर उठना होगा और पुरुष को रिभाने मात्र कार्य को छोड़कर नयी 
सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना होगा, जिसमें व्यक्तित्व का व्यक्तित्व अपने पूर्ण 
मानसिक गुण व शक्तियों के भ्राधार पर ही प्रतिष्ठा का विषय बने । निडरता, स्पष्ट- 
वादिता व बुद्धि कौशल दिखाकर पुरुष वर्ग को अपनी सदियों से चली झा रही मानसिकता 
में बदलाव लाने के विवश करना होगा । नारी जीवन के मूल मन्त्र होने चाहिये-- 
झात्म-विश्वास, आत्म-सम्मान व ग्रात्म-ग्रनुशासन व भ्रात्म-नि्भरता । 

इसके श्रतिरिकत नारी को पने सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाना 
होगा । मां, बच्चे की प्रथम शिक्षक है, उसको बच्चों को शिक्षित करना होगा, 
मानवीय मूल्य व चारित्रिक गुणों के वीज बचपन से ही बच्चों के जीवन में बोना 
होगा । गृहलक्ष्मी को गृह अध्यापिका भी बनना होगा । सामाजिक चेतना आवश्यक 
है सामाजिक परिवेश के सन्दर्भ में श्राज के व्यक्ति का सामाजिक विकास उसकी 
वंशानुगत गुण व परिवेश की सुखद भ्रन्तक्तिया पर निर्भर करता है । नारी को ऐसे 
सामाजिक परिवेश के निर्माण में पुणं सहयोगी होना होगा, जिसमें पुरुष के साथ- 
साथ नारी को भी मानवीय विकास के सन्दर्भ में समान रूप से साथ देने के लिये 
शारीरिक, मानसिक व श्राध्यात्मिक रूप से तयार किया जाये । पारिवारिक परिवेश 
को सामाजिक चैतन्यमय समाज से जोड़ने का काम नारी का ही होगा । वह इस 
भूमिका को निबाहने के कारणा ग्रृहलक्ष्मी ही नहीं, समाजलक्ष्मी भी कहलायेगी । 
नारी की सामाजिक परिवेश सम्बन्धी जो इष्टि है, वह बहुत ही व्यापक होनी 
चाहिये, नारी को पने अ्राप में जगत जननी की प्रतिमूर्ति के दर्शन करना होगा 
झौर उसके अनुरूप वसुधेव कुटुम्बकुम्‌ की भावना का विस्तार कर जय जगत का 
तारा ध्वनित करना होगा । विश्व शांति व एकता के खूप में विचारक तत्वों के 
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पोषक व प्रेरणा स्रोत के रूप में नारी को अपने कतंव्यों का निर्वाह भ्रपने सीमित 
क्षेत्र में करना होगा । नारी को अव वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना होगा और 
प्रत्येक व्यक्तिगत व सामाजिक समस्या को झपनी समस्या समझकर उसका हल 
वैज्ञानिक शैली से ढृढने का प्रयत्न करना होगा । अस्वस्थ वालकों की चिकित्सा 
ोझा के पास न कराकर चिकित्सक के पास ले जाने सम्बन्धी भावनाएं विकसिक 
करनी होंगी । दहेज की लोलुपता की शांति श्रम से करने की मानसिकता विकसित 
करनी होगी । अन्धविश्वास व सीमित विचार परिधि से नारी को वाहर श्राना होगा 
आर जगत जननी के रूप में अपने को प्रतिष्ठित करना होगा। प्रबुद्ध नारी को वेज्ञा- 
निकता और आध्यात्मिकता के बीच सेतु निर्माण करने का उत्तरदायित्व निभाना 
होगा | घामिक शास्त्रों की सही व्याख्या करने में नारी को आगे ग्राना होगा । 
पुरुष समाज द्वारा जो व्यवस्था घाभिक आस्था के नाम पर चर्चित व प्रचारित की 
जाती है, उसको सही अर्थ समझाना होगा । यदि शंकराचार्य भी सती के नाम पर 
विधवा दहन को धार्मिक इष्टि से उचित ठहराते हैं तो नारी को उनको भी धर्म का 
सही प्रथं समझाने व घमंशास्त्रों की वैज्ञानिक व्याख्या करने के लिये प्र रित करना 
होगा । नारी वगं में, शिक्षा प्रसार वश्यक है । ग्रामीण स्तर से नगरीय स्तर तक 
सभी क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार घ्रावश्यक है । वैज्ञानिक शेली पर चिन्ताधारा प्रवाहित 
हो, उसके लिये शिक्षा ग्रावश्यक है । जिससे नारी श्रपनी ग्रस्तर्श्नात्मा के सुदूर अव्यक्त 
क्षेत्र की यात्रा कर सके । महिलाओं में जीवन के प्रति ललक, चेतना एवं चिन्तन- 
शीलता का विकास करना होगा, चैतन्य की चिंगारी से विक्रास का प्रकाश श्रालोकित 
करना होगा । नारी को जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिये प्रशिक्षित 
करना होगा, जीवन के प्रति जिज्ञासुशील बनना होगा, महत्त्वाकांक्षा किस प्रकार 
व्यवहारिक साधनों से पूरी की जा सकती है, यह आधुनिक नारी को सिखाना 
होगा । शारीरिक रूप से अवला के आभूषणात्मक विशेषण से नारी की मन:स्थिति 
बिगाड़ने वालों को चुनौती देनी होगी ग्रौर महिलाग्रों को साहस दिखाकर उन क्षेत्रों 
में भी काम करने के लिये श्रागे आना होगा, जहां पर पुरुष अपना अधिकार समता 
है । सीता. सावित्री, ग्रनुसूया नारी की प्रेरणा शक्ति पु'ज हो सकती है, तो साथ 
में जीजा, झांसी की रानी, धन्या स्वरूपा रानी कस्तूरवा भी उनकी आदर्श बन 
सकती हैं । जीवन को आदर्श बनाने के लिये नारी को सामाजिक परिवर्तन के लिये 
शंखनाद करना होगा, मानसिक व शारीरिक शोषण करने वालों को सही पाठ 
पढ़ाना होगा, और शपथ लेनी होगी कि नारी का शोषण, उत्पीड़न नारी के माध्यम 
से नहीं होगा । एक नारी दूसरी नारी के उत्पीड़न व शोषण में कदापि सहयोगी व 


` प्रतिद्वन्द्दी नहीं होगी । 


(_] 


द्वितीय भाग 


नारी अपराध हेतु 


नारी के लिए होने वाले अपराध 


पुरुष के सन्दर्भ में नारी रस माधुरी है, वह वसन्ततिलका है। पुरुष जीवन 
में महिला सुखदायिनी है, किन्तु कभी-कभी नारी का साथ पुरुष के लिये कंटककीरों 
बन जाता है। नारी को पाना पुरुष की एक सहज इच्छा है, सुन्दर नारी को पाने 
की उसकी महत्वाकांक्षा हर युग में प्रवलवती वनी रहती है । नारी बिना सारे सुख 
निरर्थक हैं । नारी पुरुष के लिये जीती है भौर पुरुष नारी के लिये--यही सुखी घर 
संसार है; जिसमें, जिसके लिये व जिसकी कल्पना में दोनों ही जीते हैं । 


नारी दैविक सृजन कला का सर्वोत्तम नमुना है । पुरुष नारी के मन मोहक 
रूप पर मोहित है । पुरुष के जीवन में नारी भ्रनेक रूपों में आती है--तृष्णा के रूप 
में, ममता के रूप में व विश्वात्मा के रूप में । वह पुरुष का जीवनाघार, पुरुष 
साधना का एकमात्र लक्ष्य है, प्रजनन का एकमात्र शक्ति स्वरूप, समाज को संवा- 
रने हेतु सामाजीकरण का सशक्त संकुलन है । नारी सोंदयंश्री है. वह चारूलता है! 
नारी सदा ही पुरुष के लिये सुख का सन्देश लेकर आती है, पुरुष के जीवन में पवन 
में खिलने वाला सुन्दरतम सुरमिमय गुलाब है, किन्तु कभी-कभी यह गुलाब कांटों 
वाली डाली पर खिला होने के कारण पुरुष के जीवन में चुमन पेदा कर देता है, 
नारी पुरुष के जीवन को कभी-कभी प्रात:कालीन सुवासित पवन के,समान ग्राल्हादित 
करने के स्थान पर पुरुष के जीवन में भूचाल ला देती है, झंझावात के तीब्र भोंकों 
से पुरुष के ग्रस्तित्व को हिला के रख देती है। कभी-कभी नारी सुख, योग व 
समृदि का संदेश न होकर, मृत्यु का संदेश बन जाती है । कभी-कभी नारी के कारण 
पुरुष जीवन अशांत हो उठता है, संवेगात्मक स्थिति में पुरुष नारी के लिये न 
जाने कितने अनैतिक, झापराधिक कृत्य कर बैठता है । इतिहास साक्षी है कि महि- 
लाग्रों के लिये कितने घमासान युद्ध लड़े गये ? महिलाओं के कारण कितनी संस्कु- 
तियां विध्वंस के गतं में चली गई । सीता के कारण राक्षसी संस्कृति का अन्त हो 
गया, द्रोपदी के कारण भारत में महाभारत हो गया, हेलन के लिए ट्रोई का नाश 
हो गया, यहां तक कि हव्वा के कारण भ्रादम से इतना बड़ा पाप हो गया कि 
स्वगे को छोड़कर उनको पृथ्वी पर झाना पड़ा ।_ श्रपराध के मुख्य कारण तीन ही 
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बताये जाते हैं। सम्पत्ति, भूमि व नारी । नारी रंगशाला की नायिका भी हो सकती 
है, तो रणस्थली की सूत्रधार भी । नारी के कारण पुरुष कई प्रकार के अपराध कर 
बैठता है. इन ग्रपराघों में नारी की चाहे कोई सीधी भूमिका न हो, किन्तु वह परोक्ष 
में अपराध का कारण बन जाती है, कमी प्रत्यक्ष में, तो कभी उत्प्रेरक के रूप में 
पुरुष के लिए अपराध शक्ति, अपराध प्रेरणा स्त्रोत या श्रपराध साध्य स्वरूपा के 
रूप में हो जाती है । नारी व पुरुष के प्रकृति मूलक जो श्रापसी सम्बन्ध हैं, जो 
स्वमावगत आपसी उत्तेजनात्मक ग्रनिवेचनीय झाकषंर/विकषंण शक्ति है, जो भाव- 
नात्मक ग्रपरिहायेता है, उसके संदर्भ में नारी जो पुरुष के लिए अपराध हेतु बनती 
है, का विवेचन करना होगा । * 


॥. प्र यसी पाने का मुल्य 

नारी मनुष्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी है झौर सुन्दर स्त्री तो और भी 
बड़ी कमजोरी । शेत्र्सपीयर ने भ्रपने नाटक हेमलेट में बहुत सामयिक वात कही 
है, “कमजोरी तेरा ही नाम औरत है ।” नारी का पुरुष के प्रति प्रेम और पुरुष का 
नारी के प्रति प्रेम मानव जीवन की बहुत ही सशक्त भावना है, जो प्रेमी युगल की 
जीवन धारा को एकाएक मोड़ देती है। प्रेम की चाह, प्रेम की फिसलन व प्रेम के लिये 
बलिदान--ये सव कवियों की कल्पना की अभिव्यक्ति के केवल मात्र काल्पनिक विषय 
नहीं हैं. किन्तु जव वास्तविक प्रेमियों के सन्दमं में इन पर विचार किया जाता है, 
तो फिर प्रेमी युगल को या तो ग्रलौकिक जन या फिर असामान्य जन के रूप में 
ही जाना जाता रहा है, चित्रित किया जाता रहा है व माना जाता रहा है । जब 
प्रेमी जनों के हृदयों में प्रेम की ज्वाला मधुर-मधुर जलती है, प्रम के रंग की झाभा 
लिये, प्रेमी आजीवन साथ रहने के सपने संजोये, जीवन पयंन्त साथ रहने, जीने व 
मरने के वायदे करते हैं व सौगन्ध खाते हैं, वे भ्रदश्य चुम्बकीय शक्ति से भ्रपने भ्रापको 
जुड़ा पाते हैं, किन्तु जैसा कि कहा गया है कि सच्चे प्रेम के रास्ते ठेढ़े-मेढ़े होते हैं प्रौर 
प्रेमी संसार में सुख क्षणिक होता है और दुःख अपार, तो फिर सच्चे प्यार की 
फिसलन व उलझन को तो भुक्तभोगी ही समझ सकता हे । यह समाज और इसकी 
परम्पराएं प्र मी जनों का मोह भंग करने के लिये पर्याप्त होती हैं। एकाएक प्रेमी 
जीवन में समाज विरोधी रूपी उल्कापात होता है। यकायक प्रेमिका के माता-पिता 
व सम्बन्धी उनके जीवन में कड़कड़ाती बिजली व वज्रपात के समान प्रवेश करते हैं । 
प्रोमी को प्रेमिका से अलग करने का प्रयत्न करते हैं । प्रेमी निबेल है व निधन है । 
प्रेमिका के माता-पिता धनवान हैं। वे निघंन प्रेमी के साथ अपनी पुत्री को कंसे 
देख सकते हें. वे निर्धेन प्रेमी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कंसे करने दे सकते 
हैं। प्रेमी के समक्ष शर्ते रखी जाती हैं और कहा जाता है कि यदि वह ग्रमुक समय 
तक साधन सम्पन्न होकर भ्राता है, तो उसकी प्रतीक्षा की जायेगी भ्रौर इसके पश्चात्‌ 
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पुत्री का विवाह भ्रन्यत्त कर दिया जायेगा । प्रेमी ग्रपनी प्रेमिका को जीवन साथी 
के रूप में पाना चाहता है, उसके सामने चुनौती है । जब शीरी को पाने के लिए 
फरहाद को दूध की नहर खोदनी पड़ी थी, तो क्या वह अ्रपनी प्रेमिका को पाने के 
, लिये घन एकत्रित नहीं कर सकता । सच्चाई व ईमानदारी के साथ तो वह इस प्रति- 
इन्द्वात्मक संसार में साधन सम्पन्न नहीं हो सकता है। उसको घन एकत्रित करना है 
झौर अपनी प्रेयसी को पाना है । केवल मात्र इसी एक उद्देश्य को मस्तिष्क में रखकर 
वह प्रयत्न करता है, धन चाहे चोरी से मिले, घोखाघड़ी से मिले, चाहे डकेती से या 
देश के विरुद्ध जासूसी से या तस्करी से--उसे धन इकट्ठा करना होता है और ऐसा 
करने में वह प्रेमी से अपराधी हो जाता है । यदि वह पकड़ा जाता है, तो उसकी वरात 
जेल में ही पहुंचती है यदि वह घन कमा लेता है और अपनी प्रेयसी के माता-पिता 
से सम्पर्क कर प्र यसी को पा भी लेता है, तो ग्रपराघ के पत्थरों पर टिकी प्यार की 
नींव उसकी प्रेममय जीवन गृहस्थी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाती । अपराध जगत 
से सम्बन्धित हो जाने पर उसकी मनोद्धतत्ति बदल जाती है और उसके घन उपाजेन 
साधन श्रपराधोन्मुख ही रहते हैं, श्रौर उसके जीवन का सुखमय याधार समाप्त हो 
जाता है । ऐसा भी होता है कि जव प्रेमी अपनी शतं पूरी करके भ्राता है, तो माता- 
पिता उसकी प्रेयसी को पराया कर दिये होते हैं, तब उसकी निराशा और हताशा का 
अन्त नहीं होता, इस स्थिति में वह मानसिक संतुलन भो खो सकता है ग्रौर विक्षिप्त 
हो सकता है और फिर वह आक्रामक होकर जघन्य भ्रपराघ भी कर सकता है । 
ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि प्रेमिका उसको भूल जाये और 
उससे विवाह करने से मना कर दे या उसके जीवन में अन्य कोई प्रेमी श्रा जाये, तो 
उस स्थिति में भी प्रेमी ग्रपराधमूलक व्यवहार कर सकता है । वह प्रेमिका को 
भगाकर ले जाने का प्रयत्न कर सकता है, किसी भी अवरोध को समाप्त कर सकने 
का प्रयत्न कर सकता है और इस प्रकार एक के बाद एक ग्रपराघ कर सकता है । 
यह भी संभव हो सकता है कि प्रेमिका भ्रपने माता-पिता की इच्छा के विपरीत प्रेमी 
के साथ जाने को इच्छुक हो जाये, लोकलाज व परिवार की मान-मर्यादा को 
तिलांजलि देकर प्रेमी का हाथ पकड़कर साथ देने को निकल जाये। जेसी कि कहावत 
है कि नारी जब मन में ठान लेती है, तो उसके लिये कुछ भी कर गुजरना असम्भव 
नहीं होता । पुरुष तो केवल संकल्प ही करता है, किन्तु नारी तो राह पकड़कर आगे 
बढ़ जाती है । फिर होते हैं माता-पिता या पति की ओर से प्रेमी युगल पलायन को 
रोकने के प्रयत्न । फरारी के केस, मुख्यतया सामान लेकर फरार होने के केस दायर 
किये जाते हैं । मित्र व सम्बन्धियों को साथ लेकर लड़ाई-भगड़े होते हैं, लोग घायल 
हो जाते हैं, खून बहता है. यहां तक कि कुछ की हत्या तक हो जाती है । 
प्रेम तो ग्रंघा होता है और प्रमी नहीं देखते कि उनके द्वारा क्या त्रुटियाँ 
की गई हैं, चाहे सारा संसार उनकी ओर निगाहें गड़ाये रहे, किन्तु वे अपने प्रेम 


i74 नारौ चेतना और अपराध 


रोग के रोगी आपसी सेवा सुश्रुषा में लगे अपनी धुन में जीवन व्यतीत करते हैं । 
प्रेमियों से इषया करने वालों को कोई कमी नहीं । प्रेमी जनों से ईर्ष्या करने वाले 
तो मिल जायेंगे, किन्तु उनसे सहानुमृति रखने वाले नहीं । प्रेम दिल को चुराने का 
खेल है, जो प्रेमी आपस में खेलते हैं, प्रेमी जनों के वीच न धर्म का कोई विचार 
है, न जाति का बंधन, जहां पर भी वे रहते हैं, उनको नीची निगाह से देखा जाता 
है। समाज में वे भ्रन्य जनों की भांति आदर नहीं पाते, उनको हेय इष्टि से देखा 
जाता है । पड़ौस की महिलाएं भागी प्रेमिका के साथ अपनी वच्चियों, बहू से हेल- 
मेल नहीं बढ़ाने देती, कहीं ऐसा नहो कि उसके संसग में पड़ौस की वहू-वेटियां 
बिगड़ जायें भौर समाज के बन्धन की बेड़ियां तोड़कर कहीं भाग न जायें । प्रेमी 
युगल का जीवन सदा कष्टमय रहता है। प्रेमिका के परिवारजन या ससुराल वाले 
पीछा करते रहते हैं और इस प्रकार कभी न कभी ऐसी स्थिति झा जाती है किं इन 
सबसे निबटने के लिए भ्रपराघोन्मुखी होना पड़ जाता है, जो कि उनकी विवशता भी 
है रौर आवश्यकता भी वन जाती है । 


प्रेम के मंवरजाल में फंसे भ्रभागे प्रेमी जेल का जीवन व्यतीत करते देखे गये 
हैं। कितने ही प्रसंग आँखों के ग्रागे तेरते दिखाई देते हैँ । 


उक्त स्थितियां काल्पनिक नहीं हैं, भ्रपितु वास्तविकता लिये हुँ । ऐसे भी प्रसंग 
हैं कि निराश प्रेम फांसी के फंदे पर भी लटका है। दिनांक 4 सितम्बर, ]976 की 
प्रातःकालीन वेला में 5 बजे एक गुर्जन्ट सिंह नामक बन्दी को केन्द्रीय कारागह, 
जयपुर में फांसी के फन्दे पर लटका दिया गया । उसका एक बहुत बड़ा अपराध 
था कि वह मदांघ प्रेमी था। वह एक बलजीत कौर नामक लड़की से प्यार 
करता था और बह भी गुर्जन्ट सिह को हृदय से चाहती थी, किन्तु बलजीत कौर 
के माता-पिता उसका विवाह गुर्जन्ट सिंह से न कर किसी अन्य सिख युवक सिंगारा 
सिंह से करना चाहते थे । काफी प्रतिरोध के पश्चात्‌ भी बलजीत कौर का विवाह 
श्री सिंगारा सिंह से कर दिया । गुर्जन्ट सिंह को बलजीत कोर से सच्चा प्यार था । 
वस्तुतः वह बलजीतकौर के प्यार में भ्रंघा हो गया था । एक दिन वह अपने दोस्तों के 
साथ हथियारों से लैस होकर बलजीत कौर के ससुराल पहुंच गया और वह उस घर 
में जो घुसा जहां पर बलजीत कौर व उसका पति श्री सिंगारा सिह सो रहे थे । गुर्जन्ट 
सिंह ने सिंगारा सिंह के गोली मारकर हत्या कर दी और वलजीत सिंह को उठाकर 
ले मागा । रास्ते में उसके ही साथी ने बलजीत कौर से भद्दी मजाक कर दी, 
जिसको भी गुर्जेन्ट सिंह ने तत्काल गोली से उड़ा दिया । रास्ते में भ्रोर जो भी मिले, 
जो उनको पहिचानते थे, उनमें से भी कुछ व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया 
गया, ताकि कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न हो, अन्त में उसकी प्रेमिका भी मारी गयी । 
इस हत्या क्रम के फलस्वरूप सत्र न्यायाधीश द्वारा श्री गुर्जन्ट सिंह को फांसी की 
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सजा दी गयी । जो अन्ततः यथावत रही व इसी गुर्जत्ट सिंह को फांसी पर लटकना 
पड़ा। श्री गुजन्ट सिंह ने इस सजा के विरुद्ध विशेष अपील करने से मना कर 
दिया था, उसने कारण बताया था कि जब उसको प्रेमिका ही नहीं रही, तो फिर 
वह फांसी पर लटक कर मरना चाहता है। बहुत समझाने पर उसने अपील की, 
किन्तु फिर भी वह फांसी की कोठड़ी में रहते हुए बलजीत कौर की तस्वीर को सीने 
से लगाये रहता था । उसको बलजीत कोर से सच्चा प्रेम था और वह भी मदांघता . 
की सीमा तक । नारी प्रेम की अतिरेकता के फलस्वरूप उसके द्वारा हत्याएं की गयीं 
झौर फांसी पर लटकना पड़ा । 


प्रेम जीवन की पुणुंता है । उसका जीवन निरथंक है, जिसको किसी ने जीवन 
में नहीं चाहा हो । प्रेम करना मानव स्वभाव है और प्रेम ही मानव जीवन की 
सफलता है । स्त्री व पुरुष के प्रेम के संदर्भ में कितने ऐसे स्त्री व पुरुष हैं, जिन्होंने सच्चा 
प्यार किया है और उनका प्यार सफल रहा हो। प्रम की आशावादिता को तकं से 
समझते हुए ब्राऊनिग ने अपनी कविता “दी लास्ट राइड टुगेदर” में प्रश्‍न किया है, 
प्रेम तो बहुत करते हैं, किन्तु सफल कितने होते हैं ? वस्तुतः सफल तो कुछ ही होते हैं । 
प्रेम तो स्त्री और पुरुष के बीच एक झाकर्षण है, जो नयनों की भाषा समझता है 
झौर हृदय में कुछ कोमल भाव जाग उठते हैं । एक दीपक के समान मधुर-मधुर स्नेह की 
लौ जल उठती हैं और अन्तर्मंन झालोकित हो उठते हैं। प्रेम करना मानवीय नियति 
हैं, स्त्री व पुरुष की एक सतत्‌ श्रादिम चाह है, जिसकी फिसलन व उलझन में दोनों 
ही सुख-दुःख के मणियों की माला गूथते हैं। इसी कारणा प्रम करने व विफलता 
के सन्दर्भ में लॉड टेनीसन ने भी अपनी कविता में यही कहा है कि प्रम तो करना 
ही चाहिये । “प्रम करना व विफल हो जाना प्रेम न करने से भ्रधिक अच्छा है।”” 
प्रेम करना जीवन के अर्थं को सच्चे रूप में समझाता है। हृदय की अमन्ततंल की 
गहराइयों से किसी को चाहने व सर्वेस्व समर्पण करने व सब कुछ लुटाने की चाह 
तो जीवन के सत्य को उजागर कर देते हैं, भावनात्मक संसार को वास्तविकता से 
जोड़ने पर मन की गहरी भावनाएं अपने सच्चे परिष्कृत रूप में प्रकट होती हैं, जहां 
पर न स्वार्थ है, न छल है, न कपट है, किन्तु एक सतत्‌ चाह है--मिलन की, एक 
मन होने की, दो देहों के ग्रात्मसात हो जाने की । 


फिर भी कहा जाता है कि कुछ ही भाग्यशाली होते हैं, जो प्रेम तपस्या भें 
सफल योगी बन जाते हैं। प्रेम के टेढ़े-मेढ़े रास्तों से गुजर कर वे श्रपने प्रेम के 
भ्रभीष्ट को पा लेते हैं, उनके पैर नहीं लड़खड़ाते, वे बाधाओं की चिन्ता नहीं करते 
झौर उनकी साधना की एकाग्रता को कोई भंग नहीं कर सकता है । भ्रधिक संख्या तो 
निराश प्रेमियों की होती है, जो अपने कानों से विवाह की मांगलिक शहनाइयों की 
धुन सुनने को लालायित रहते हुए फिर विरह की घन्टी की आवाज सुनते हैं, जो 
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वस्तुतः उनके जीवन में तो प्राशाओं का तुषारापात का संदेश होता है भर मौत का 
बुलावा होता है। अपने मन के भीत के बिना जीवन एक गहन शून्य दिखाई देता 
है, जीवन निरर्थक लगता है, सभी सुख व सुविधाएं काटने दौड़ती हैं, पुष्ष भी शूल 
हो जाते हैं, अहरनिश विरह, बेवफाई, विगत स्मृतियों की वेदना--सभी प्रेमी को 
विचलित कर देती हैं। कुछ निराश प्रेमी प्रतिशोध की भाग में जलते हुए प्रेमिका 
को भी सुख से न रहने देने की सौगन्ध खाते हैं भ्रौर फिर उस बेवफा प्रेमिका का 
जीवन उजाड़ने में ही वे लग जाते हैं । कुछ तो महिलाओं से इतनी ध्वृशा करने लगते 
हैं कि महिलाम्नों पर अत्याचार कर इनकी चीखों में सुख महसूस करते हैं । वे 
महिलाओं की हत्या तक करने में झानन्दित होते है। वे नारी जाति से ही बदला 
लेते दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति हर स्त्री में अ्रषनी बेवफा प्रेमिका की तस्वीर देखते 
हैं मौर अन्य नारियों से भी बदला लेते हुए ऐसा सन्तोष महसूस करते हैं मानों वह 
अपनी बेवफा प्रेमिका से ही बदला ले रहे हों । वह प्रत्येक महिला को एक महिला 
मानकर ऐसा करते हैं। ऐसे स्त्री जाति से घणा करने वाले निराश प्रेमियों के 
मनोविज्ञान को बताते हुए रेमी गोरमाउन्ट ने सही कहा है, “जो महिलाझों को पीड़ा 
पहुंचाते हैं, वे एक ही औरत को पीड़ा पहुंचा रहे हैं ।” स्त्री जाति ने उनका सुख 
व चेन छीना है, घोखा दिया है, तो फिर वे भी नारी जाति को पीड़ा पहुंचाकर एक 
विचलित सुख का अनुभव करते हैं, जो वस्तुतः असामान्य मनोवंज्ञानिक स्थिति का 
परिचायक है । ऐसे घातक अपराधी हत्या जैसे जघन्य अ्रपराघ भी करने से किचित 
मात्र नहीं चूकते । एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा, ऐसे अपराधियों के विकृत मनो- 
विज्ञान को समने हेतु । 
आपराधिक संसार की किंचित मात्र भी जानकारी रखने वाले भारत में 
शंकरिया कनपटीमार के नाम से परिचित अवश्य हैं। शंकरिया उफ शंकर उर्फ 
रतनलाल पुत्र श्री राजाराम, जाति कुम्हार, निवासी करणपुर, जिला श्रीगंगाननर 
जिसको वी.बी.सी. लंदन द्वारा अपने प्रसारण में इस शताब्दी का सबसे क्र रतम 
कुख्यात हत्यारा कहा गया, एक महिला के श्रसफल प्रेम के कारण लगभग 72 
व्यक्तियों की हत्याप्रों का दोषी था । जो भी स्त्री, पुरुष, बालक उसको सोते हुए 
मिले, पत्थर, इंट, लकड़ी जो भी मिला उससे सोते हुए प्राणी की कनपटी पर वार 
कर हत्या कर देता था, जिसके कारण ही वह कनपटीमार के नाम से कुख्यात 
हुआ । उसने श्रीगंगानगर व सीमावर्ती पंजाब के क्षेत्र में ऐसा झातंक पैदा किया कि 
उस क्षेत्र के निवासियों ने गर्म रातों में भी कनपटीमार के भय से बाहर खुले में 
सोना बन्द कर दिया था । अन्त में वह भटिण्डा, पंजाब में पकड़ा गया भर दो 
हत्याम्रों के प्रकरण में उसका चालान हुआ और केस नम्बर 230/74 में 27 जून, 
975 को शंकरिया को फांसी की सजा से दण्डित किया गया और ग्रन्ततः उच्चतम 
न्यायालय द्वारा इस सजा का भ्रनुमोदन किये जाने पर व. माननीय राज्यपाल, 


Seti Renenei ses 


नारी के लिए होने वाले उना ] ; 


- राजस्थान व माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार द्वारा शंकरिया की दया याचिका 


झस्वीकृत किये जाने पर केन्द्रीय कारागार, जयपुर में ।5 मई, ।979 को प्रातःकाल 
फांसी के फंदे पर लटका दिया । उसके विरुद्ध अन्य हत्या के प्रकरण विचाराधीन 
ही रह गये और कितनी ही हत्यारों की सच्चाई सामने नहीं झा सकी । 

शंकरिया के श्रापराधिक जीवन परतों को प्याज के छिलके के समान बिखरने 
पर यह तथ्य उभर कर गाता है कि शंकरिया के जीवन में भी एक विद्या नामक 
उसकी पड़ौसी महिला आई और उसको निराश कर दूसरे की हो गई। शंकरिया 
के अपराधी जीवन की तह में प्यार का मुर्झाया पुष्ष कहीं उसके हृदय के ग्रास-पास 
पड़ा हुआ था । फांसी पर लटकने के चौबीस घंटे पूर्वे शंकरिया ने मुझे यह बात 
बताई थी कि वह हत्याएं करने के लिए क्योंकर प्रेरित हुआ ? उसने बताया कि 
लगमग ।5-6 वर्ष की ग्रायु में ही उसकी पड़ौसी वाला विद्या से उसका प्रेम हो 
गया, जिसके साथ भाग कर वह एक बार गंगानगर झा गया था, फिर वापस करणपुर 
चला गया । दोनों पक्षों के माता-पिता शंकरिया का विवाह विद्या से करने को तैयार 
नहीं हुए और विद्या का विवाह अन्यत्र कर दिया । शंकरिया घर से भाग गया भौर 
चोरी करने लगा । बुरी संगत में फंस कर उसको शराब पीने की आदत हो गई। 
वह चोरी के अपराध में जोधपुर जेल में ग्रा गया । उसके पूर्वं उसने एक पंजाबी 
फिल्म “तेरे नाम निराले” देखी, जिसमें कनपटी पर मारकर हत्या करने के दृश्य 
बताये गये । इस विधि के बारे में जोधपुर जेल में निरुद्ध किसी शिक्षित मित्र बन्दी ने 
कुछ और भी बताया, जिसके बारे में उसने किसी अंग्रेजी उपन्यास में पढ़ा वताया । 
जेल से वाहर निकलकर उसने कनपटी प्रहार से हत्या का पहला शिकार तो उसकी 
प्रेमिका विद्या के घरवालों व सम्बग्धियों को बनाया और फिर विद्या को भी मार 
दिया । इसके पश्चात्‌ वह जो भी मिला, उसको भी मारता चला गया। हत्याञ्नों की 
संख्या के वारे में पूछे जाने पर उसने कहा कि उसके मुनीम तो पुलिस वाले थे, जो 
उसका हिसाब रखते थे । वह स्वथं गिनती नहीं रखता । निराश प्रमी ने प्रेमिका 
से बिछुड़ने के फलस्वरूप कठोरतम हुए करर हृदय से कितने ही निर्दोष व्यक्तियों को 
हत्याएं कर आतंक फैला दिया, यह मात्र केवल एक स्त्री के प्रम को निष्फलता का 
प्रमाण था । फाँसी लगाने के लिए ले जाते समय भी उसको न तो कोई पश्चाताप 
ही था और नही कोई विचार। उसने अपने साथी बन्दियों को सतु श्री अकाल 
कहा और बताया कि जैसा उसने किया हैं, वैसा ही फल उसको मिला है, ऊपर वाले 
के यहां पुनः मुलाकात होगी । पांच फुट के लगभग ऊ चाई वाला यह साधारण सा 
युवक इतना क्रूर हत्यारा हो सकता है, यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, 
जो वास्तव में सामने फांसी पर चढ़ने के कारण एक वास्तविकता थी, एक सच्चाई 
थी, जिसको नकारा नहीं जा सकता था और यह भी कितनी क्रूर सच्चाई थी, जो 
उसने मुझे बताई कि निष्फल नारी प्रेम पुरुष को कितना क्रूर बना देता है । 


कं - नारी चेतना और अपराधे 


2, नारी सौन्दर्य अपराध विस्फोटक 
शेक्सपियर ने अपने नाटक “एज यू लाइक इट” में कहा है. ““सौन्दये स्वणं 
से अधिक चोरों को प्रे रित करता है ।” स्वणं-चोर तो होते हैं, सौन्दर्यं को चाहने 
वाले व चुराने वालों की भी कमी नहीं है । इस संसार में सुन्दर स्त्रियों की कमी नहीं 
गौर ऐसी स्त्रियों की भी कमी नहीं जो अपने सोन्दयं के प्रति सजग हैं ग्रौर उनको 
इस बात का भी एहसास है कि वे सुन्दर हैं और वे सुन्दर दिखाई देनी चाहिये । 
नारी, नारी के रूप पर मोहित नहीं होती, किन्तु नारी पुरुष के पौरुष पर मुग्ध होती 
है. तो पुरुष भी नारी सौन्दर्य पुष्प पर मंवरे की तरह मंडराता है और सौन्दर्य रसपान 
के लिए सदा तत्पर व आतुर रहता है । सौन्दर्य का सामीप्य किस पुरुष को 
भ्राल्हादित नहीं करता ? सजना, संवरना नारी रचभाव का सहज गुण है और 
सुन्दर सजीली नारी के प्रति ग्राकषित होना पुरुष की चाह भी है। युवावस्था में 
सौन्दर्य पान की चाह कितना लालायित करती है, युवक हृदय को ? सौन्दयं इष्टि 
मोंज है, देखने की वस्तु है, स्पर्शलीन है । हर सुन्दर वस्तु सुख स्नोत है और भोग्या 
है, यह बात युवा हृदय को भाती है । जब सौन्दर्य सजघज कर एक निमन्त्रण देता 
सा प्रतीत होता है, .तो युवा मन मर्यादाओ्ों को तोड़कर आगे भ्राता है। साहसिक 
मनचला युवकवगं सुन्दर सजीली नारियों की ओर आकर्षित होता है, उनको पाना 
चाहता है । फिर किसी प्रकार का विरोध होने पर, बाघाएं गाने पर सीले युवक 
उनसे निबटते हैं । कुदश्य सामने आते हैं । विद्यालय, महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों 
में जहां युवक व युवतियां प्रतिदिन मिलते हैं, वहां पर यह ग्राकषण/ विकषेण | ईर्ष्या 
का खेल खेला जाता है । युवतियों द्वारा समर्पण करने पर पलायन व बलात्कार जैसी 
घटनाएँ होती हैं। सहयोगी, मित्र व सम्बन्धियों द्वारा युवतियों का साथ देने पर 
युवकों द्वारा आपराधिक कृत्य तक कर दिये जाते हैं । आपसी झगड़ों में मारपीट व 


हत्याएं तक हो जाती हैं । 


3. प्रम त्रिकोण भ्रपराधमूलक 


शेक्सपीयर ने अपने नाटक “टू जेन्टल मैन झॉफ वेरोना” में एक सलाह दी 
है कि अपने मित्र का सब जगह विश्वास करो, किन्तु प्रम के क्षेत्र में नहीं। प्रेम 
में प्रतिद्ृन्द्रिता सबसे मंयकर दुःखद परिणाममय त्रासदी होती है, जो सभी संबंधित 
पक्षों का जीवन बर्वाद कर देती है । वह अपने प्रेमी को न चाहे तो कोई बात 
नहीं, पर किसी गेर को चाहेगी तो मुश्किल होगी । ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि 
कभी-कभी एक कली पर कितने (वरे मेंडराने लगते हैँ ग्रौर एक पुष्ष पर कितनी 
तितलियां मोहित हो जाती हैं । प्रत्येक भ्रपने प्रेम जाल में फंसाना चाहता है, 
प्रत्येक दूसरे को पाना चाहता है, केवल अपना बनाना चाहता है । प्रेम के त्रिकोण 
बनते हैं, जिसमें फंसकर चाहने वाले एक दूसरे से टकराते हैं और यह टकराहट 


नारौ के लिए होने वाले भ्रपराध॑ [79 


प्रतिशोध प्रतिद्वन्दता के [कारण इतनी उग्र हो उठती&है कि आपराधिक दृश्य उत्पन्न 
हो जाते हैं । एक नारी की प्राप्ति की चाह में पुरुष प्रेमी कुछ भी कर गुजरने को 
तैयार हो जाते हैं, अपनी जान देने को और दूसरे की जान लेने तक भी । 


कभी-कभी ऐसा भी होता है कि प्रेमिका के अपनी पति या भ्रन्य प्रेमी को 
छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ नाता करने पर सामाजिक रीतियों के अन्तर्गत झगड़ा 
चुकने की प्रथा भी होती है । नाता करने वाले को निश्चित राशि चुकानी होती है 
झौर न देने पर सम्बन्धी व मित्र लड़ाई लड़कर झगड़ा राशि वसूलते हैं और इन 
झगड़ों में कई बार हत्याएं भो हो जाती हैं, कारण होती है प्रतिद्वन्द्विता उत्पादक 
नारी जो पर पुरुष भार्या बनने की चाह में पूर्व पति को छोड़ देती है । 


4. प्रतिशोधान्तगतं श्रपराध 

कभी-कभी ऐसा होता है कि पत्नी की असामयिक मृत्यु हो जाने पर पुरुप 
ग्रन्य महिला से या तो भ्रवैध सम्बन्ध स्थापित कर लेता है या वह विधुर भ्रन्य 
महिला से विवाह कर लेता है, जो स्थिति विधुर की सन्तान को प्रायः स्वीकार्यं नहीं 
होती । असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न होने पर विधुर अपनी पत्नी की तो परवाह 
करता है, उसके इशारों पर नाचता है, किन्तु पूर्वं पत्नी की संतान की उपेक्षा करता 
है, तिरस्कृत करता है, अपमानित करता है । इस प्रकार की तनावपूणां स्थिति का 
अन्त होता है, जबकि विधुर के पुत्र विमाता की हत्या कर देते हैं । 


कभी-कभी इच्छा के विपरीत जब प्रेमी/प्रेमिका मिलते हैं तो सामाजिक 
अपमान या अवमानना से वचने के लिए प्रेमिक्रा के परिवारजन उसकी हुत्या कर 
देते है, ताकि उनका मिलन संभव ही न हो सके । 


5, भ्रन्धविश्वास अपराध प्रे रक 


भारतीय समाज चाहे कितना ही आधुनिक या प्रबुद्ध क्यों नहीं हो, ्रभी 
झंघविशवास की जडे इस समाज में बहुत ही गहरी हैं। अभी भी भारतीय समाज 
के सदस्य जादू, टोने में विश्वास रखते हैं। जादुई चमत्कार व इसके दुष्प्रभाव से 
भयभीत होते हैं। जादुई कुप्रमाव को कितने ही रोग व मृत्यु का कारण समझा 
जाता है । गांवों में रोझा ग्रपना व्यवसाय चलाते हैं। उनको जादु-टोने, तन्त्रजमंत्र 
के पण्डित माने जते हैं । वे देवी साधक होते हैं और पिशाचिनी तान्त्रिक शक्तियाँ 
उनके वश में होती हैं, जिनके प्रभाव से वे भूत, चुड़ेल, डायनों के कुप्रभाव से 
प्रभावित व्यक्तियों को मुक्त कराते हैं। गांवों में बूढ़ी, कुरूप, गरीब महिलाश्रों को 
डायन प्रचारित कर दिया जाता है । बिहार व मध्य प्रदेश में यह प्रथा बहुत प्रचलित 
है। रोझा के शरीर में पिशाच आत्मा का प्रवेश होता है और वह ऐसी डायन का 


i§0 नारौ चैतना गौर अपराध 


नाम लेता है, जिसके कुप्रभाव से किसी व्यक्ति की महिला या बच्चे को बीमारी हुई 
है या मृत्यु हुई है या बच्चा होना बन्द हुआ है । 


इस म्रंघविशवास के वशीभूत जिस किसी महिला को डायन घोषित किया 
जाता है, उसको जिन्दा जला दिया जाता है या अन्य विधि से हत्या कर दी जाती 
है । इस प्रकार अन्धविश्वास के प्रभाव से पीड़ित समाज निर्दोष महिलाओं की हत्या 


करता. है । 


विश्वास और अविश्वास जीवन की दो मूलभूत भावनाएं हैं, जो सामाजिक 
सम्बन्धो के मूल में होती हैं । सामाजिक जीवन जीने के सिए यह वश्यक होता है 
कि कोई किसी की बात पर विश्वास करे । भारतीय समाज में धर्म के नाम पर कुछ 
ऐसी बातें प्रचलित होती हूँ, जिन पर सहज ही विशवास कर लिया जाता है। 
भारतीय मानसिकता वाले व्यक्तियों में महिलाएं जो स्वभावगत ही श्रसुरक्षा की 
भावना से ग्रसित रहती हैं, वे धमेभीरू होती हैं ्रौर धमं के नाम पर उनको सहजता 
से किसी भी ग्रभीष्ट सिद्धि में विशवास दिलाया जा सकता है, चाहे यह विशवास 
ताकिक न हो । फिर भी धम का सम्वन्ध देविक झलौकिकता से होने के कारण ग्रंघ- 
भक्ति के रूप में ग्रंधविशवास के रूप में ही कुछ बातें जान ली जाती हैं, यदि ये बातें 
घमं गुरु, चमत्कार पुरुष या तन्त्र साधकों द्वारा बताई जाती हैं । अभीष्ट की प्राप्ति 
के सन्दमं में ग्रन्धविशवास के वशीभूत महिलायें पुरुष से भ्रनेतिक, औपचारिक व 
झापराधिक काये करा देती हैं। उदाहरणार्थं यदि महिला को कोई घन प्राप्ति, पुत्री 
वर प्राप्ति तांत्रिक साघना से संतान प्राप्ति करने को कहता है या किसी बाल बलि 
से प्रभीष्ट की सिद्धि के लिए भविष्यवाणी करता है, तो महिलायें स्वभाव 
से विश्वास करने वाली प्राणी होने से सहजता से उनके कथन पर विश्वास कर 
प्रति/मित्र को तांत्रिक सिद्ध के कथनानुसार बाल/नर बलि के लिए प्रेरित कर देती 
हैं। नारी द्वारा फुसलाने पर पुरुष भी आपराधिक कृत्य करने को तयार हो जाता 
है, जो वह स्वयं कदाचित नहीं करता । 


कितने आपराधिक व्यवहार के वशीभूत जेलों में सजा भुगत रहे हैं । ग्रन्ध 
विश्वास के जाल में फंसी महिलाओं के द्वारा प्रेरित किये जाने पर कभी-कभी तो 
स्त्री व पुरुष दोनों ही भ्रन्धविशवास के शिकार होकर जेल के सींखचों में बन्द होकर 
भ्रपने प्रन्घविशवास से प्रेरित होकर किये गये भ्रापराधिक व्यवहार के कारण 
पश्चाताप के आंसू बहाते दिखाई देते हैं । 


इस संदर्भ में एक फांसी के प्रकरण का उल्लेख समीचीन है । एक डाकोत 
सरदाराम ने तुलसी नामक महिला, जो ।0 वष से निःसंतान थी, को यह बताया 
कि इसका बांक जीवन समाप्त हो सकता है और वह संतान प्राप्त कर सकती है, 


नारी के लिए होने वाले भ्रपराघ ]8 


यदि वह बच्चों की बलि देवी काली को चढाये । संतान के लोम में तुलसी ने डाकोत 
सरदाराम पुत्र, श्रीमनीचन्द, निवासी नोहर, श्रीगंगानगर की बातों पर भन्धविश्वास 
कर लिया और भअ्रपने पति भीखाराम को ऐसा करने के लिए तेयार कर लिया। 
एक दिन पड़ौस के श्री कन्हैया लाल के पुत्र नागेश आयु 5-5डै वर्ष व पुत्री सविता, 
आयु 4 वषं, खेलते हुए दिखाई दिये; जिनको पकड़ कर वे] डाकोत के पास ले 
आये । डाकोट ने छुरी से दोनों बच्चों की कदंन काट कर एक परात में खून एकत्रित 
कर देवी की पूजा की । संतान तो क्या प्राप्त होनी थी, तुलसी का पति सरकारी 
गवाह बन गया और अन्त में दो निरपराध बच्चों की हृत्याश्रों का पट खुला । इस 
ग्रपराघ में माननीय सत्र न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या 
69/72 में डाकोत सरदाराम को फांसी के दण्ड से दण्डित किया ग्रौर सहयोगी के 
रूप में श्रीमती तुलसी को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया । झन्ततः 
डाकोत सरदाराम को 4 सितम्बर, ]975 को प्रातः 4 बजे केन्द्रीय काराग्रह, 
जयपुर में फांसी के फन्दे पर लटका कर मृत्यु-दण्ड कियान्वित कर 
दिया गया । 


6. प्रमि स्पर्धा ग्रपराध प्र रक के रूप में 

कभी-कभी जीवन में यह भी होता है कि एक पुरुष के जीवन में दो महिलायें 
झा जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक उस पुरुष को भ्रपनी ग्रोर ग्राकषित करना चाहती है । 
पूर्व की स्त्री अपना श्रधिकार समझकर पुरुष को पूणा रूप से अपने प्र मपाश में 
बांधकर रखना चाहती है, किन्तु दूसरी स्त्री भी पुरुष को पूरी तरह से अपनाना 
चाहती है । नारी की स्वभावगत कमजोरी है कि वह चाहे किसी को न चाहे, किन्तु 
यह तो वह चाहती है कि उसे तो चाहा जाये। वह प्रेम करे या न करे, ससे प्रेम 
पाने का अधिकार है और जो भी उसके प्रेम में प्रतिदन्द्दी हो, उसे रास्ते से हटाने 
के लिए नारी नागिन का रूप ले लेती है । वह पुरुष को प्रेरित कर सकती है कि 
वह उसकी प्रतिद्वन्द्वी महिला को समाप्त कर दे, उसको छोड़ दे और अवरोध करने 
पर हत्या तक करं दे। पुरुष को पूणांतया पाने के संदर्भ में वह प्रेरक ही नहीं 
बनती, अपितु सहयोगी भी बन जाती है । ऐसे भी व्यक्ति जेल में सजा काटते मिलते 
हैं, जो महिला के फुसलाने पर आपराधिक कृत्य कर बैठते हैं। दिल्ली की चन्द्रेश 
शर्मा व डॉ. जैन का प्रसिद्ध आपराधिक प्रकरण सर्वेविदित है, जबकि 974 में 
प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ डॉ. जैन की घर्म पत्नी विद्या की हत्या डॉ. जेन की प्रेमिका 
चन्द्रेश शर्मा व डॉ. जैन ने मिलकर भरतपुर जिले के दो भाई करतार सिंह व 
उजागर सिंह को मोटी रकम देकर करवादी, उन हत्यारों को फांसी को सजा 
हुई और हत्या के षड्यन्त्र के अपराध में जैन व उसकी प्रेमिका चन्द्रेश शर्मा को 
झाजीवन कारावास दण्ड भुगतना पड़ा । इसी क्रम में लखनऊ में डॉ. गौतम हत्या 


82 तारी चेतना भ्रौर अप राध 
काण्ड भी बहुर्चाचत रहा, जबकि प्रेम में निराश शमीम रहमानी ने अपने 
विवाहित प्रेमी डॉ. गौतम की हत्या कर दी । 

7. महत्वाकांक्षी नारी भ्रपराध के प्र रक रूप में 

ऐश्वर्य कौन पसन्द नहीं करता ? कौन ऐसी स्त्री है, जो भोग-विलासमय 
सुखद जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती । तुलनात्मक सामाजिक जीवन जीकर 
सुखी व दुःखी होना नारी की स्वाभाविक नियति है । महत्वाकांक्षा नारी के स्वभाव 
में है । कौन नारी स्वप्न नहीं देखती वैभव व विलासिता के ? कौन नहीं चाहती 
महलों में रहना ? कौन नहीं चाहती छत्र की छाया ? ऐश्वर्य का सुख भोग ? किन्तु 
अधिकांशत: नारी इस सारे ऐश्वयं, भोग विलास की कामना सीमावद्ध होकर 
प्रनुशासित रहकर करती है, किन्तु कुछ महिलायें श्रावश्यकता से झधिक महत्वाकांक्षी 
होती हैं मरौर ऐश्वयं व भोग-विलास की प्राप्ति के उद्देश्य के लिए पागल 
हो उठती हैं। वे नैतिकता व मर्यादा के समी बन्धन की किंचित मात्र की चिन्ता न 
कर येन-केन प्रकारेण ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए अपने पति प्रेमी का प्रेरित करती हँ 
झौर उनकी कुप्रेरणा, कुतकं व कुमांग पुरुष को भ्रपराघोन्मुखी वना देती है और 
वह विधिक साधनों की चिन्ता किये विना आपराधिक तरीके से धनाजेंन में लग 
जाता है। महत्वाकांक्षी नारी पुरुष से क्या नहीं करा लेती? प्रसिद्ध नाटककार 
शेक्सपियर के नाटक “मेकवेथ” की नायिका लेडी मेकबेथ एक ऐसी महत्वाकांक्षी 
नारी की कहानी है, जिसने भ्रपनी महत्वाकांक्षा के कारण झपने पति से अपराध 
कराये झौर सारा दाम्पत्य जीवन दुखान्त कर दिया । मेकवेथ राजा डंकन का 
सेनापति था, जिसको जहर दिलाकर लेडी मेकबेथ ने हत्या करवा दी भ्रौर फिर 
डंकन का राज व ताज हथिया लिया । इस अपराध भाव से ग्रसित लेडी मेकवेथ की 
मृत्यु हो गई भ्रौर ग्रन्त में मेकवेथ भी यह महसूस करते हुए मर गया कि मनुष्य 

*जीवन कुछ नहीं, अपितु एक मूखं द्वारा कही गई एक कहानी है, इसमें शून्य माव व 
बकवास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । जीवन की तिरथंकता उस आपराधिक 
मानसिकता की ग्रमिव्यक्ति थी, जो कि उसकी पत्नी की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के 
लिए विश्वास करने वाले राजा को भ्रतिथि के रूप में बुलाकर विष देकर मृत्यु की 
गोद में सुला दिया । 

कहानी के रूप में ही नहीं वास्तविक जीवन में भी ये घटनायें घटित होती हैं 
आर महत्वाकांक्षी महिलायें प्रपने पति /प्रेमी/पु त्रों को श्रनैतिक व झापराधिक कार्य 
करने तक के लिए प्रेरित करती हैं। 
8. ग्रात्म प्रदशन से श्रापराधिक प्र रणा 

नारी की यह स्वमावगत दुर्बलता है कि उसको आत्म प्रदर्शन में सुख की 
अनुभूति होती है । अ्रधिकांशत; महिलाग्नों में दिखावे की भावना काफी कुट-कूट कर 
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भरी रहती है । वे हर चीज को वढ़ा-चढ़ाकर बताती हैं । ऐसी महिलाएं वस्तुतः 
हीनता की भावना से पीड़ित रहती हैं और वे झूठे दिखावे के माध्यम से भ्रपने को 
सामाजिक/सांस्कृ तिक/ग्राथिक दृष्टि से भ्रन्य से ऊंचा सिद्ध करना चाहती हैं । वे 
झूठे दिखावे के भुलावे में अपनी ग्राय से अधिक खर्च करने की झादत डाल लेती 
हैं । जन्म दिन, त्यौहार व अन्य अवसरों पर भव्य पार्टियों व भोजों का आयोजन 
कारी हैं । पति की आय से अधिक खर्चा कर, उधार लेकर खर्चा कर पति को येन- 
केन प्रकारेण पैसा कमाने के लिए विवश करती हैं जब पति ग्रपनी ग्राय के विधिक 
स्रोतों से पत्नी के दिखावे की आदतों को पूरा नहीं कर पाता, तो वह फिर रिश्वत 
लेकर, तस्करी का घन्धा कर या धोखाधड़ी कर धनार्जन का प्रयत्न करता है और 
इस प्रकार दिखावा पसन्द महिला की झूठी आन व शान के कारण आपराधिक 
प्रवृत्तियों का शिकार हो जाता हे ऐसी महिलाएँ अपने बच्चों को भी धनोपाजंन 
में लगा देती हैं, उसकी बच्चियां कैसे घन कमाकर लाती हैं, उनको चिन्ता नहीं, 
उनको तो घन चाहिये और श्रपने को वड़ा दिखाने के लिये केवल मात्र 
घन चाहिये । 


9, चश्यावृत्ति अपराधमूलक 


वेश्यावृत्ति संसार में सबसे पुरानी सामाजिक बुराई है, जो सदियों से सभी 
देशों के समाजों में व्याप्त हे । कानून से इसको जितना दबाने का प्रयत्न किया, 
उतना ही इसका कुप्रभाव श्रौर बढ़ा। नारी जब एक वार वेश्या वन जातो हे, 
चाहे वह स्वेच्छा से बने या फिर विवशता से, किन्तु जब वह वेश्या वन ही जाती 
है तो कामुकता व उत्तेजना, छल व कपट की प्रतिमूति बन जाती है। उसको 
जीवन में एक बात से प्रेम या मोह रहता हुँ, वह है पेसा, जिसको वह शरीर बेच 
कर कमाती है । उसकी इष्टि में वेश्याबुत्ति एक व्यापार है और उसके पास आने | 
वाला प्रत्येक व्यक्ति उसका ग्राहक है, {जिससे वह अधिकतम मूल्य वसूल करना 
चाहती है । ऐसा भी प्रायः होता है कि जव कोई भोला व्यक्ति वेश्या के प्यार के 
मायावी जाल में फंस जाता है. तो वह न केवल नेतिक रूप से ही कंगाल होता है, 
अपितु वह ग्रपना सव कुछ खो बैठता हैँ । वेश्या प्रेयसी की मांग पूरी करते-करते 
बह निर्धन हो जाता है, यहां तक कि आपराधिक साधनों से घन एकत्रित करके भी 
वह अपनी वेश्या प्रे यसी के प्रेमपाश में बंधना चाहता है । वह चोरी करता है, 
डकती करता है, जेब काटता है और न जाने क्या-क्या उसके भोग व विलास के 
प्रसाधन व साघन जुटाने में करता है ग्रौर इस प्रकार वह अपराधी बन जाता 
है। वेश्याग्नों के संसग में वेश्यागामी पुरुष और ग्न्य बुराइयां भी सीख लेता है, 
जैसे शराबखोरी, जुआ, सट्टा व अन्य नशे की लत। वेश्या जगत्‌ में ग्न्य 
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झापराधियों से संसगं व साथ हो जाता है, जिसके कारण अपराध करना सीख 
लिया जाता है । 


॥0. व्यभिचार अपराध के मूल में 

समाज में समी महिलाएं पतिब्रता नहीं होतीं । कुछ महिलाएँ ऐसी भी होती 
हैं, जो विवाहित होते हुए भी वैवाहिक पवित्रता को महत्व नहीं देतीं और सुख की 
चाह में वे पर पुरुषगामी हो जाती हैं । वे अपने प्रेमियों के साथ काम वासना का 
खेल खेलती हैं । जब कभी वे पर पुरुष के साथ काम क्रीड़ा में लीन अपने पति या 
उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देख ली जाती हैं, तो उस समय पति क्षणिक ग्रावेश 
में या तो पत्नी की हृत्या कर देता है या पत्नी के प्रेमी की या फिर दोनों की 
ही हत्या कर देता है, परिस्थितिवशात्‌ कभी प्रेमी प्रेमिका के पति की हत्या कर 
देता है । कभी-कभी महिला अपने प्रेमी के साथ झाजीवन सम्बन्ध बनाने के लिए 
प्रेमी को प्रेरित करती है उसके पति को मौत के घाट उतारने के लिये, ताकि 
उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ वे पुर्ण रूप से साथ रह सकें । जेलों में ऐसे वन्दियों की कमी 
नहीं है, जो ग्रपनी व्यभिचारिणी पत्नियों की हत्या में सजा भुगत रहे हैं। इसके 
साथ-साथ ऐसे प्रेमी वन्दियों की मी कम संख्या नहीं है, जो अपनी प्रेमिका की 
प्रेरणा से प्रपराघ कर बैठे और जेल में अपने वियोग का दुःख भोग रहे हैं। 


4. प्रतिशोध प्रतिसूति नारी अ्पराधमूलक 

कुछ महिलाएँ ऐसी होती हैं, जो कि क्षमा करना नहीं जानतीं । वे सब कुछ 
याद रखती हैं, जो उनके विरुद्ध किया गया है और समय श्राने पर वे बदला लेती 
हैं तथा प्रतिशोध लिवाती हैं । 


कुछ परिवारों में पुश्तेनी शत्रुता चलती रहती है । कुछ जातियां ऐसी हाती 
हैं, जिनमें सामूहिक निवास भी शत्रुता का कारणा बन जाता है, कुछ परिवारों में 
सम्पत्ति का झगड़ा शत्रुता के बीज बो देता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं । 
कुछ महिलाए' जिनके पतियों को हुत्याए शत्रु द्वारा की गई हैं, वे इस बात को 
नहीं भूलतीं । वे ग्रपने बच्चों का पोषण इस मानसिकता के साथ करती हैं, ताकि 
उनकी सन्तान उनके मृत पिताग्रों का बदला ले, चाहे ऐसा करने में वे उनकी 
सन्तान का जीवन बर्बाद हो जाये, वे इसकी चिन्ता नहीं करती हैं । प्रतिशोध की 
भ्राग में जलती महिला के तप्त हृदय को तभी शान्ति मिलती है, जबकि. उसका 
प्रतिशोध पूरा हो जाये। 


प्रतिशोध की भावना से ग्रसित दस्यु सुन्दरियों की कहानियां पढ़ने को 
मिलती हैं और ऐसी ऋर महिलाएं देखने को भी मिली हैं । जीवन में प्रताड़ित की 
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जाने पर वे वदले की भावना से. दुष्प्र रित होकर दस्यु सरदारों का साथ कर लेती हैं 
झौर फिर उनके संसर्गे व सहवास में उन सरदारों को प्रे रित करती हैं, उन सबसे 
बदला लेने के लिये, जिन पुरुष व महिलाग्नों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, 
उनको तिरस्कृत किया है, लज्जित किया है तथा त्रसित किया है। दस्यु महिलाओं 
जैसे जनक श्री, काली मुन्नी, मुन्नी, कपूरी, कुसुम नायन झादि महिलाग्रों को 
जानने का अवसर मिला, जिनकी यही कहानी रही है कि अपने ससुराल में लज्जित 
किये जाने पर बीहड़ में कूद गई और दस्यु सरदारों के साथ होकर वदला लिया-- 
स्वयं ने भी अपराध किये ग्रौर अपराध करवाये। उत्तर प्रदेश की फूलन देवी 
कुख्यात डकेत रही है, जिसने झपने प्रतिशोध की आग वेहामी गांव में कत्ले ग्राम 
करके बुझाई, जिसमें उसके साथ उसका प्रेमी डकेत भी बताया गया। 


2. दहेज व्यवस्था श्रपराधमुलक 


श्री परिपूर्णानन्द के विचार हैं, “हमारे इस संसार में दो चट्टाने हैँ, जिन 
पर आत्मा रूपी जहाज चाहे ग्रपना लंगर डाले या फिर टकराकर डूब 
जाये--एक चट्टान तो है ईश्वर और दूसरा चट्टान है नारी । वर्तमान ससार नारी 
रूपी चट्टान से टकरा रहा है । यदि सभ्यता को वचाये रखना है, तो केवल मात्र 
एक ही उपाय है,--विवाह, एक पुण्य बंधनमय जीवन जो स्वयं, परिवार, समाज व 
ईश्वर के लिए आदर्श जीवन है ।”” 


मानवीय सभ्यता के विकास के मूल में वेवाहिक संस्था संसार के सभी देशों 
में रही है और आज भी है, किन्तु पिछले दो दशकों से भारतीय समाज में विवाह 
एक ग्राथिक समझोता वन कर रह गया है, जिसमें वर-ववू के गुण व दोषों की 
चिन्ता न की जाकर दहेज के रूप में मिलने वाली राशि का विचार सर्वेप्रथम किया 
जाता है । दूल्हा विकता है और वधू का पिता दूल्हे को खरीदता है, दुल्हे का बाप 
अपने बेटे को वेचता है, जिस किसी को भी जो सबसे अधिक बोली लगाले । 
झाज यह विडम्वना है कि लड़की के पिता को अपनी लड़की की भावी खुशियाँ 
खरीदने के लिये स्वयं को बेचना पड़ता है । 


पुत्री जन्म के साथ ही बढ़ जाती है माता-पिता की दुविधा | वे पहले तो 
आमनी पुत्रियो को शिक्षित बनाते हूँ, जिसके लिए उनको अपनी गाय का 
झधिकांश भाग शिक्षा पर खर्च करना होता है। तत्पश्चात्‌ अच्छे वर की तलाश 
में ग्रपने को स्वयं को बेचना होता है। जिस किसी भी पिता के एक से अधिक 
पुत्रियां होती हैं, वह घन कमाने की चित्ता में व्याकुल रहता है। घन कमाने के 
लिए उसको आपराधिक साधनों का सहारा भी लेना पड़े तो वह लेता है, जो कि 
उसकी ग्रावश्यकता है भ्रौर वही उसकी विवशता । सरकारी क्षेत्र में रिश्वत, 
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जालसाजी, घोखा-घड़ी करने की विवशता रहती है, तो व्यापार में तस्करी, कर 
चोरी झादि के ग्रपराध होते हैं । पिता को अपनी पुत्री को ब्याहना है. उसके लिए 
दहेज जुटाना है ग्रौर उसको जलने/जलाने से बचाना है, तो उसको तो घनार्जन 
करना ही होगा चाहे ईमानदारी से या फिर आपराधिक कृत्यों से । कभी-कभी यह 
सी होता है कि घनी बाप की बेटी निर्घत के यहां ब्याह दी जाती है । वह अपने 
पति को अपने पीहर के वैभव के किस्से सुनाती है, उसकी गरीबी का उपहास 
उड़ाती है व ताने देती हे । पति अपनी पत्नी के व्यवहार से त्रसित होकर येन केन 
प्रकारेण घन कमाने में लग जाता है, चाहे उसे आपराधिक साधनों का ही 
सहारा लेना पड़े । इस प्रकार नारी भ्रपराघ का हेतु बन जाती है। 


उक्त विवेचन स्पष्ट करता है कि ग्रपराधजनक कारक के रूप में महिलाओं 
की भ्रहं भूमिका प्रेरक व उत्प्रेरक के रूप में होती है, जो सामाजिक-न्यायिक 
व्यवस्था के सन्दर्भ में आपराधिक क्षेत्र में विचारणीय स्थिति उत्पन्न करती है। एक 
अपराधी नारी सामाजिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है, किन्तु अपराध के 
उत्प्रे रक व प्रेरक रूप में नारी भी न्यायिक व्यवस्था के लिये कम बड़ा खतरा 


नहीं है । 


नारी. 


भ्रपराधी 


अध्याय 4 
अपराध अवधारणा व कारण 


नारी जब आहत है, तो सपंणी बन जाती होती है॥ जब प्रतिशोध पर उतारू 
होती है, तो चण्डी का रूप ले लेती है । शांत सलिला सी प्रवाहित होने वाली नारी 
जब उपेक्षित, शोषित, ताड़ित, पीड़ित होती है, तो वह प्रतिशोध, लक्ष्य, उद्देश्य, 
अधिकार की पूर्ति प्रादि प्रेरकों से प्रेरित होती है, तो वह निष्कर्ष परिणाम की 
चिन्ता किये बिना आपराधिक कृत्य कर बैठती है । अपराधी नारी कमी सर्पणी, 
कभी सिहनी व कभी चण्डी का रूप ले लेती है । नारी जब इढ़ निश्चया होती है, 
जब मन ही मन वह कुछ करने पर, कुछ पाने पर, कुछ खोने पर तुल जाती है, तो 
जो कुछ भी हो किसी अनिष्ठ, दुःख, कष्ट की चिन्ता किये बिना वह कर डालती है, 
जो कुछ उसे करना हो । वह यह नहीं देखती है कि सामने वाले से उसका क्या 
सम्बन्ध है, वह यह नहीं सोचती कि परिणाम कया होगा? उसे करना है, कोई 
विकल्प नहीं, जो कुछ होगा, देखा जायेगा--इस निश्चय के साथ हत्या जैसा 
अपराघ भी वह कर बंठती है । 


सांख्यिकी इष्टि से विचार करने पर यह तथ्य प्रकट होता है कि भारत में 
ग्रपराधी पुरुषों की तुलना में अपराधी महिलाओं की संख्या !"5% से 2 प्रतिशत के 
लगभग ही है। फिर भी भारतीय सामाजिक संरचना, संगठन, व्यवस्था व 
मानदण्डों को इष्टिगत करने पर महिला का अपराधी होना सामाजिक व्यवस्था की 
रुग्णता ही मानी जाती है। जिस समाज में जिसने भ्घिक अपराध होगे वह समाज 
उतना ही रुग्ण समाज कहलायेगा । यदि सामाजिक व्यवस्था की पोषक नारी ही 
अपराधी हो जाये तो फिर सामाजिक रुग्णता और भी भयंकर हो जायेगी । 
सौभाग्य से भारत में अपराधी महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत कम 
है, किन्तु फिर भी गुणनात्मक झाघार पर इस समस्या का मूल्यांकन न कर गुणात्मक 
आघार पर ही इस समस्या पर विचार करना होगा । महिला, पुरुष की तुलना में 
नगण्य संख्या में अपराध करती है । इसका मुख्य कारण महिला का कार्यक्षेत्र प्रायः 
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घर|परिवार/पड़ौस तक सीमित होना है और सामाजिक स्थिति में पुरुषों की 
तुलना में अन्तर होने से नारी की भूमिका एक कोमलांगी, सुग्रहिणी की होना है, जहां 
इसका मुख्य कार्य सजना, संवरना, पति को रिझाना है तथा शारीरिक इष्टि से 
पुरुषों की तुलना में नारी का कमजोर होना हुँ। भारतीय समाज में नारी का जो 
श्रद्धात्मक, सृजनात्मक व विश्वासात्मक स्थान हे, उसकी इष्टि से धार्मिक, आर्थिक 
इष्टि से महिला की परिवार में रीढ़ की हड्डी के रूप में मान्यता है, उसके अपराधी 
होने पर सामजिक, पारिवारिक व्यवस्था, मूल्य व मानदण्ड भयंकर रूप से प्रभावित 
होते हैं । यह कितनी बड़ी क्षति है जो कि भावात्मक, आथिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक दृष्टि से गहन विचारणीय प्रश्‍न बन जाती है और नारी भ्रपराघ एक 
गम्भीर चुनौतीपूणां राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभर कर सामने आता है। 


वस्तुतः भारतीय सामाजिक परिवेश में नारी को एक उत्तरदायी, सहिष्णु, 
राज्ञाकारी, ग्रनृशासित व धैयंवान व्यक्ति के रूप में जीवन यापन की शिक्षा शेशव 
काल से ही दी जाती है । भारतीय परिवेश में नारी के चारित्रिक गुरणों के विकास 
को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। ऐसे परम्परागत घमंमूलक नारी स्वभाव पर 
विचार करने पर यह सहज ही विश्वास नहीं हो पाता है कि नारी भी अपराधी हो 
सकती है, क्योंकि अपराधिक रूप नारी स्वमाव के विपरीत ही है, किन्तु यह कटु 
सत्य ही है। रूढ़िवादिता में पोषित परभ्पराशों के साथ जीवन निर्वाह करने वाली 
नारी किस प्रकार क्रुद्ध होकर या चालाक बन कर या मायावी होकर या छलना . 
बन कर या प्रावेशमय होकर या घोले में ग्राकर ग्रपराघ कर बेठती है, यह विधिक, 
समाजशास्त्रीय एवं मनोवेज्ञानिक इष्टि से विचारणीय प्रश्‍न है । 


प्रश्‍न है नारी अपराध क्‍यों करती है? इस प्रश्‍न के उत्तर के संदमं में यह 
स्पष्ट करना होगा कि वस्तुतः अपराध क्या है ? अपराध क्यों होते हैं ? तभी उत्तर 
दिया जा सकता है कि नारी अपराध क्यों करती हे भ्रौर विशेषतः भारतीय नारी 
झपराध क्यो करती है ? 


अतः उक्त प्रश्‍न के उत्तर में ग्रपराघ की ग्रवधारणा एवं ग्रापराधिकता के 
विविध सिंद्धान्तों का विवेचन प्रस्तुत करते हैं :-- 


अपराध की ग्रवधारणा 


झ्रपराध की ग्रवघारण विधिक, समाजशास्त्रीय व मनोवैज्ञानिक तीनों 
इष्टिकोणों से करने पर ही वस्तुतः श्रपराघ क्या है? प्रश्‍न का उत्तर प्राप्त हो 
सकता है । ग्रतः भरग्रांकित विवेचन प्रस्तुत है :-- 
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झपराध की विधिक परिभाषा 


भारतीय दण्ड संहिता, ।860 में पराध शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी 
गई है, अपितु केवल विधि द्वारा निषिद्ध मानवाचरण को ही भ्रपराघ माना गया 
है । जिसके अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि के ग्रन्तगंत प्रतिवन्धित कार्ये करना 
आर विधि के भ्रन्तगंत झादेशित कार्यो को न करना अपराध है । इस प्रकार विधिक 
इष्टि से अपराध किसी समाज की सरकार द्वारा बनाये गये कानून या विधिका 
उल्लंघन मात्र है। आसबनं ने अपराध को एतदःनुरूप परिभाषित करते हुए 
लिखा है -- 


“अपराध वह कृत्य या अपकृत्य है, जो समाज के समुदाय के हित के विरुद्ध 
है भर जो विधि द्वारा निषिद्ध है, जिसको न करने पर सरकार को दण्ड 
देने का अधिकार है ।” 


टपन ने अपराध की जो परिभाषा प्रतिपादित की है, वह विधिक दृष्टिकोण 
को विस्तृत व व्यापक रूप से प्रस्तुत करती है-- 


“झपराध आपराधिक विधि का सोद्देश्य कृत्य है, जो बिना किसी ्रौचित्य 

एवं बचाव के किया जाता है और जिसको करने पर व्यक्ति को राज्य द्वारा 

दण्डित किया जाता है ।” 

टपन की उक्त परिभाषा में जिन तत्वों के ग्राधार पर कोई कृत्य आपराधिक 
माने जाते हैं, वे निम्नांकित हैं-- 

(.) किसी भी कृत्य को अपराध घोषित करने के लिये यह आवश्यक है कि 
वह कानून के विरुद्ध किया गया कृत्य होना चाहिये । 

(2) ग्रापराधिक कानून का उल्लंघन करने पर ही कृत्य भ्रपराघ होता है । 

(3) सभी हानिकारक कृत्य ग्रपराघ नहीं कहलाते, किन्तु केवल मात्र वे 
ही कृत्य अपराध होते हैं, जो विधि निषिद्ध हैं और हानिकारक घोषित किये 
गये हैं। 

(4) वैधानिक ग्रौचित्य के अन्तर्गत किया गया कृत्य अपराध नहीं होता । 

(5) बिना उद्देश्य के किया गया कृत्य भ्रपराध नहीं होता । 

(6) बिना क्षमता के किया गया कृत्य अपराध नहीं है । 

(7) जिस कृत्य को करने पर दण्ड का प्रावधान होता है, वही कृत्य अपराध 


होता है, चाहे दण्ड देने का उद्देश्य निरोधात्मक, प्रतिशोधात्मक, प्रतीकात्मक, क्षति 
पूर्त्यात्मक, सुधारात्मक कुछ मी रहा हो । 
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प्रसिद्ध न्यायशास्त्री हॉल के ग्रनुसार किसी भी कृत्य को अपराध घोषित 
करने के पूर्व उस कृत्य को निम्तांकित विन्दुं पर परीक्षित करना होगा-- 


. समाज व उसके सदस्यों के सामाजिक हितों के लिये कृत्य के बाह्य 
परिणाम हानिकारक हैं । 


2. कृत्य संवंधानिक रूप से निषिद्ध व असंवंधानिक हो । 
3. सोदेश्य कृत्य हानिकारक परिणाम वाला हो, सज्ञान हो । 


4. अपराध उद्देश्यात्मक कृत्य में हानि पहुंचाने के संकलित प्रयोजना- _ 
पूर्ण हो । 
5. दण्ड क्रिया के लिये दण्ड देने की वेघानिक व्यवस्था हो । 


इस प्रकार विधि द्वारा निषिद्ध सोदेश्यपुर्णा हानिकारक दण्डनीय कृत्य को 
को अपराध माना गया है, किन्तु समाजशास्त्रीय इष्टि से विचार करने पर श्रपराघ 
की विधिक अवधारणा एकपक्षीय व अपूर्ण प्रतीत होती है, क्योंकि परिवतंनशील 
सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ विधिक्र व्यवस्थाए नहीं बदलतीं और इस प्रकार 
परिवर्तनशील सामाजिक मान्यताग्रों के भ्रनुरूप किया गया कृत्य भी विधि विपरीत 
होने से अपराध मान लिया जा सकता है । इभी प्रकार समी सःमाजिक मान्यता्नों के 
विपरीत किये गये ग्राचरण विधि के अनुसार अपराध नहीं माने जाते । 


अपराध को समाजशास्त्रीय व्याख्या 


अपराध की समाजशास्त्रीय व्याख्यान्तगंत सामाजिक मान्यताश्रो के विरुद्ध 
किये गये श्राचरण अपराध माने जाते हैं प्रसिद्ध ग्रपराधशास्त्री डरखिम के अनु- 
सार “ग्रपराध वह कृत्य है जो प्रत्येक समाज के सदस्यों द्वारा सावंभौमिक रूप से 
बुरा माना जाता है, क्योंकि उनके परिष्कृत संवेगों को उद्दोलित कर श्राघात 
पहुंचाता है।” जबकि कांडवेल ने “किसी निश्चित स्थान व समय पर संगठित 
समाज द्वारा मान्य मूल्यों की भ्रवज्ञा” को ग्रपराघ माना है, तो क्लावर्ड व ओहलिन 
“'ग्रधिकारिक व्यवस्था के शासकीय नियमों का उसके प्रतिनिधि द्वारा किये गये विचलन 
को अपराध मानते हैं । ” सदरलेण्ड की मान्यता है कि सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन 
करने वाले कृत्य अपराध हैं। सामाजिक पक्ष को और अधिक स्पष्ट करते हुए 
एलियट;व मेरिल अपराध की व्याख्या करते हें । उनके ग्रनुसार, “वस्तुतः ग्रपराघ 
वह कृत्य है, जो कि सामाजिक सम्बन्धों में विघ्न उत्पन्न करता है पौर इन सम्बन्धो 
की सामाजिक परिमाषा में भी ।” इसी क्रम में डॉ. हेकरवाल ने भी समाजशास्त्रीय 
दृष्टिकोण से प्रपराघ को एक उपयोगी परिभाषा प्रस्तुत की है-- 
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“सामाजिक इष्टिकोण से झपराघ या किशोरापराघ में व्यक्ति का ऐसा 
व्यवहार सम्मिलित है, जो कि मानव सम्वन्धों की व्यवस्था में बाधा 
डालता है, जिनको समाज अपने अस्तित्व की मौलिक दशा मानता है ।” 


समाजशास्त्रियों को आपराधिकी सम्बन्धी उक्त घारणा पूर्णं रूप से मान्य 
नहीं, क्योंकि प्रत्येक श्रसामाजिक एवं विचलित व्यवहार को अपराध नहीं माना जा 
सकता है रौर विश्व के प्रत्येक मानव समाज की मान्यताएं भी भिन्न-भिन्न हैं, 
जिसके अधार पर अपराध की सावंभौमिक समाजकीय परिभाषा नहीं मिल सकती । 


अपराध को सनोवेज्ञानिक परिभाषा 

गेरिफेलो ने सर्व्रथम अपराध की मनोवंजानिक परिभाषा दी । उनके अनुसार 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रपराघ दया और सत्य की प्रचलित घारणाओं के विरुद्ध 
किया गया कृत्य है । विलियम इसाक थोमस ने झपराघ को परिभाषित करते हुए लिखा 
है कि भ्रपराध सामाजिक मनोवेज्ञानिक इष्टि से वह कायं है, जो उस समूह 


की एकता, संगठन, मतैक्य व समूह बन्धन के प्रतिरोधी हैं, जिसको व्यक्ति अपना 
समझता है । 


राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी ग्रपराध को एक मनोवैज्ञानिक समस्या माना 
है और अपराव को मनोविकार के रूप में लिया है । उनके प्रनुसार-- 


“सभी अपराधी मानसिक रोगी हैं, उनका उपचार उसी प्रकार किया जाना 
चाहिए, जिस प्रकार मानसिक रोगियों का किया जाता है।” 


इस प्रकार मनोवैज्ञानिक इष्टि से विचार करने पर अपराध का सम्बन्ध 
व्यक्ति के विकृत व्यक्तित्व से होता है, परिवेश से इसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
विकृत मानसिकता के विचार के आधार पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपराध एक 
मानसिक रोग जाना जाता है। बैसे कुछ ग्रपराघ जैसे लैगिक अपराध, चौर्योन्माद 
के सम्बन्ध में तो यह व्याख्या सही हो सकती है, किन्तु भ्रत्य सभी प्रकार के ग्रपरा- 
धियों के सन्दर्भे में यह विचारधारा सही नहीं ठहरती । क्योंकि सभी मानसिक रोगी 
ग्रपराघी नहीं होते भ्रौर सभी श्रपराधी मानसिक रोगी नहीं होते । 


उपयु क्त विवरण से स्पष्ट है कि अपराध की विधिक, सामाजिक व मनो- 
वेज्ञानिक परिमाषाए' भिन्न हैं । कोई भी संमान्य सार्वभौमिक परिमाषा/ व्याख्या | 
अवधारणा उपलब्ध नहीं है, जो अपराध के समी विधिक, समाजशास्त्रीय व 
मनोवैज्ञानिक विचारों को समाविष्ट करती । भ्रापराधिक अध्ययन या विवेचन करने 
पर अपराध की विधिक अवधारणा को ही मान्यता देनी होती है, क्योंकि विधि- 
भंजक कृत्य ही अपराध माना जाता है भौर उसके लिये ही विधि विधानान्तर्गंत 
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दण्ड का प्रावधान होता है । अतः व्यवहारिक दृष्टि से पराध की विधिक परिभाषा 
ही मात्य होती है। विधिक दृष्टि से अपराघ क्या है? हमने विवेचन प्रस्तुत 
किया है, जिंके सन्दे में हम अपराध की विधिक दृष्टि से परिमाषा उद्ध त 


करते हैं-- 
“झपराघ किसी भी राज्य द्वारा पारित एवं लागू किये गये उस ग्रापराधिक 
विधि का उल्लंघन है, जिसके प्नन्तगंत समाज के सदस्यों के सामाजिक 
ग्रचिकारों के उपभोग की रक्षा का उत्तरदायित्व राज्य द्वारा उसके बनाये 
कानूनों से किया जाता है ।” 


झपराध क्यों ? 
पराध अवधारणाझों पर विचार करने के पश्चात यह विचार करना भी 


झावश्यक है कि वस्तुतः भपराघ क्यों किये जाते हैं ? इस प्रश्त का उत्तर देना बहुत 
ही कठिन है क्योंकि इसका सम्बन्ध जटिल मानव प्रकृति से है । वस्तुतः भ्रपराघ 
मानव स्वभाव के साथ जुड़ा हुप्रा है । 


«विश्व का कोई भी मानव समाज ऐसा नहीं है जो कि अपराध से अछूता 
रहा हो । सृष्टि के समारम्भ से ही ग्रपराध की विकट विकल धारा निरन्तर गति से 
अपने सामाजिक आकार व स्वरूपानुसार इस भ्रविनितल पर प्रवाहित होती चली झा 
रही है । यह एक सावंभौमिक सत्य है कि भ्रपराध मानव समाज की संरचना के ताने- 
बाने में बुना हुआ है. और मानव समाज के उद्गम से निकल उसके वर्तमान रूप के 
साथ अपने विभिन्न एवं विविध रूपों में प्रक्षुण्ण गति से चला ग्रा रहा है ।"” 


वास्तव में यह जटिल प्रश्न है कि मानव समाज के शशि मुख पर कालिमा 
रूप अपराध क्या है? अपराधी कौन है? व्यक्ति अपराध क्यों करता है? अपराध 
करने की पृष्ठभूमि में कया कारण भ्रन्तनिहित होते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं, जिनका 
उत्तर स्वयं अपराघ करने वाले अपराधियों के पास भी नहीं है । 


विश्व के प्रत्येक मानव समाज ने ग्रपनी धामिक, नैतिक एवं सामाजिक 
मान्यताओं के प्राधार पर कतिपय मानव ग्राचरणों को निषिद्ध किया है श्रौर समय- 
समय पर इनके नियन्त्रणार्थं दण्डविघान भी प्रतिपादित किये हैं, किन्तु इस समस्या 
पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण .से विचार दो शताब्दी पूवं प्रारम्भ हुआ । सर्वप्रथम इस 
समस्या पर बकारिया ने विचार किया। इसके पूर्व अपराध का कारण मानव के शरीर 


।. महिला ग्रापराधिकता एवं पुनर्स्थापन 
एम. ए. ग्रंसारी-पंचशील प्रकाशन, जयपुर 


झपराघ भ्रवधारणा व कारण ॥95 


में पिशाचात्मा का वास माना जाता था जिसको भगाने के लिए कठोर शारीरिक 
दण्ड दिया जाता था ॥??7 


झपराघ के “क्यों” प्रश्न का उत्तर प्रचलित भ्रपराधशास्त्रीय विचारघाराओं 
में खोजना होगा, जो कि विभिन्न ग्रपराघशास्त्रीय सम्प्रदायों द्वारा प्रतिपादित की 
गई हैं, जिसका विवेचनात्मक विवरण निम्न प्रकार है-- 


(]) ग्रपराधशास्त्र का क्लासिकल स्कूल 

।9वीं शताब्दी के मध्य में भ्राधुनिक अपराघशास्त्र के जन्मदाता इलेलियम 
ग्पराधशास्त्री वकारिया ने अपराधशास्त्र के वास्तविक क्रमवद्ध भ्रध्ययन का सूत्रपात 
किया एवं “झापराधिकता का प्रक्ृतिवादी सिद्धान्त” प्रतिपादित किया, जिसके 
ग्रनुसार अपराध के लिए अपराध की स्वतन्त्र इच्छा ही कारणीभूत होती है । प्रत्येक 
व्यक्ति स्वभावतः सुख का उपभोग करना चाहता है एवं दुःख को टालता है। इस 
सुख प्राप्ति के उद्देश्य से कभी-कभी मनुष्य झपनी रुचि के अनुसार स्वेच्छा से 
अपराध कृत्य कर बैठता है । अतः ग्रपराध कृत्य की संघातिक अनुपात में व्यक्ति को 
दण्ड देना चाहिए । 


वकारिया के अपराधशास्त्र के क्लासिकल स्कूल की विचारधारा ग्राज के 
वैज्ञानिक युग में मान्य नहीं है, जिसका कारण यह है कि “स्वतन्त्र इच्छा” जैसी 
अमृत कल्पना के श्राघार पर अपराध घटना क्रम की व्यवस्था सम्भव नहीं है । 


(2) नियोक्लासिकल स्कूल 

क्लासिकल स्कूल की प्रतिक्रियास्वरूप उदित नियोक्लासिकल स्कूल के 
विचारकों ने यह प्रतिपादित किया कि दण्ड निर्धारित करते समय श्रपराधियों के 
मनोविकार एवं अपराध कृत्य का गुरुत्व घटाने वाली विशेष परिस्थितियों पर उचित 
ध्यान देना आवश्यक है। यह विचारधारा दोषपूर्ण मानी जाती है। कारण कि 
मानव व्यवहार में तकं को भ्रत्यधिक महत्त्व दिया गया एवं मानसिक ग्ावेगों, संवेगों 
आर सामाजिक तत्त्वों का आकलन किया गया है। अपराधी के स्थान पर अपराध 
को ही केन्द्र बिन्दु माना गया है। 


(3) प्रमाणवाद विचारधारा जेविकीय विचारधारा 


(ग्र) ।9वीं शताब्दी में जैविकीय विचारधारा के विकास के साथ फ्रांसीसी 
चिकित्सकों ने प्रपराघ को शारीरिक बनावट से जोड़ा । लोम्बोसो, मौरिंग, हटन 
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झादि जीवशस्त्रियों ने सप्रमाण झपराघ के जैवकीय कारणों पर विचार किया । 
इस सम्प्रदाय को प्रमाण-वादी सम्प्रदाय कहा जाता है। लोम्ब्रोसों के अनुसार 
व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों एवं उसके व्यवहार का पारस्परिक सम्बन्ध है। व्यक्ति 
शारीरिक दोष वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त करता है। इन शारीरिक दोषों के कुछ 
उदाहरण हैं, जैसे लम्बे कान, लम्बे हाथ, असाधारण प्राकार का सिर, ग्रस्त-व्यस्त 
मु ह, चाल-ढाल, चिपकी नाक, बड़े, मोटे होंठ या छोटी तथा ल गुरी जैसी ठुड्ढी 
झादि। जिस व्यक्ति में उक्त दोषों में से पांच या इससे अधिक दोष हों, तो वह 
व्यक्ति अवश्य खूप से अपराध करेगा । लोम्ब्नोसों ने जन्मजात अपराध का सिद्धांत 
प्रतिपादित किया और अपराधियों को तीन प्रमुख भागों में विभक्त किया-- 
], जन्मजात अपराधी 2. मानसिक अपराधी 3. क्रिमिनाइडस । 


एनिरिकोफेरी ग्रौर गारोफेलों दोनों इटली निवासी भ्रपराधशास््त्रियों ने 
भी लोम्ब्रोसो के सिद्धांत का कुछ भिन्नता के साथ समर्थन किया। गारोफंलों ने 
यह माता कि झपराघ मनुष्य द्वारा किया गया ऐसा कृत्य है, जिसके कारण सामान्य 
व्यक्ति में म्रन्तनिहित कारुण्य एवं न्याययिकता की भावना पर प्रत्याघात होता है, 
जो सामाजिक सुदृढ व्यवस्था के विपरीत होता है, जिस कारण अपरात्री को 
कठोरतम दण्ड देना चाहिए । 


लिरी ने जेविकीय तत्त्वों के ग्रतिरिक्त भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक 
कारकों को भी अपराध के लिये उत्तरदायी माना और अपराधियों को जन्मजात 
अपराधी व्यवसायिक अपराधी, भावावेशी अपराधी एवं विक्षिप्त अपराधी की चार 
श्रेणियों में विभक्त किया । 


टाड ने उक्त प्रमाण-वाद विचारधारा को इस तके पर स्वीकार करने योग्य 
नहीं माना कि कोई भ्रपराधी जन्मजात नहीं होता । भ्रपराघी बनने में परिवेश का 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण योगदान होता है, जिसको नकारा नहीं जा सकता । 


(ब) नियोलोम्बोसो सम्प्रदाय लोम्त्रोसा भ्रपराध के जैवकीय सिद्धान्त के 
पश्चात्‌ शारीरिक बनावट का सम्प्रदाय विकसित हुआ, जिसे नियोलोम्बोसो सम्प्रदाय 
भी कहते हैं, जिसके हुटन व शेल्डन प्रमुख विचारक हैं । 


(]) हुटन के ग्रनुसार श्रपराध का कारणा जैविकहीनता है, जो भ्रानुवंशिकता 
द्वारा प्राप्त होती हे । इस हीनता से ग्रसित व्यक्ति समाज में समायोजन नहीं कर 
सकता, जिससे वह अपराध करता है, किन्तु परिवेशात्मक विचारघारान्तगंत 
बंशानुगत हीनता विचारधारा ग्राज मान्य नहीं है । 
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(2) शेल्डन के अनुसार विभिन्‍न रेखाकृतियो का मनुष्य के स्वमाव पर 
प्रत्यक्ष प्रमाव पड़ता है जो उसकी झापराधिकता का प्रमुख कारण होता है । तीन 
प्रकार के शारीरिक गठन होते हैं, जिसके स्वभाव अनुसार ही भिन्न स्वभाव होता 
है । एण्डोमोरफिक रेखाकृति वाले व्यक्ति शरीर से गोल-मटोल एवं मोटे-ताजे होते 
हैं। ये सहनशील प्रकृति के मृदु स्वभाव चाले होते हैं । ये व्यक्ति आपराधिक 
प्रवृत्ति के नहीं होते । मैसोमोफिक रेखाकृति के व्यक्ति शरीर से सुदृढ़ एवं हृष्ट-पुष्ट 
होते हैं एवं उनकी हड्डियां तथा मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं । ये व्यक्ति गम्भीर प्रकृति 
वाले एवं दृढनिश्चयी होते हैं। तीसरे एक्टोमारफिक रेखाकृति वाले व्यक्ति दुबले- 
पत्तले एवं नाजुक स्वभाव के होते हैं । ये प्रकृति से चिड़चिड़े एव भ्रस्थिर स्वभाव 
के होते हैं। अधिकांशतः मोसोमारफिक एवं एक्टीमारफिक रेखाकृतियों के व्यक्तियों 
में ही श्रापराधिकता की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है । शेल्डन गलूक व इलम 
गुलूक (956) ने इसका समर्थन किया । 

सदरलेंड ने शेल्डन के इस मत से असहमति व्यक्त की और वंशानुगतता के 
सिद्धांत के समान ही वर्तमान में पर्यावरणीय अध्ययनों के सन्दर्भ में महत्त्वहीन 
माना । 


(3) कपाल विद्या संबंधी सिद्धान्त-जोसेफ़ शोगल ने खोपड़ी के नाप के 
अध्ययन के आधार पर विचार प्रतिपादित किया । उसके अनुसार मानव कपाल के 
विभागों के विकास को जानकर अपराधी व्यवहार को समझा जा सकता है । 
मस्तिष्क के विभागों में शक्ति और दुर्वलता के आघार पर झापराधिक लक्षणों को 
प्रभावित करने की क्षमता होती है। उदाहरणार्थ, विनाशता के लक्षण से युक्‍त 
व्यक्ति हृत्या करेगा, लोक व लिप्सा के लक्षण से युक्‍त चोरी भर लूटपाट 
करेगा । 

]9वीं शताब्दी के भ्रन्त में इस सिद्धांत की मान्यता इस झाधार पर समाप्त 
हो गई कि मस्तिष्क को अलग-अलग भागों में बांट कर विभिन्न लक्षणों से 
सम्बन्धित नहीं किया जा सकता । 


(4) ब्रन्तःत्रावी सम्प्रदाय 

गिलिन एवं स्मिथ जैसे कुछ अपराधशास्त्रियों ने आपराधिकता के प्रति 
जैवक़ीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बताया कि श्रायु, लिग अथवा शरीर के अन्दर 
तैयार होने वाले द्रव ग्रादि से उत्पन्न शारीरिक ग्समानताम्रों एवं ग्रापराधिकता में 
पारस्परिक सम्बन्ध है । शरीर की श्रग्नाशय। निस्त्रोत ग्रन्थियों के भ्रसाधारण 
रूप से क्रियाशील होने के कारण स्राव की अधिकता होती है जो उनकी प्रापरा- 
घिकता का प्रत्यक्ष कारणा होती है । 
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इस सम्प्रदाय के मत को इस झाघार पर भ्रमान्य किया गया है कि बहुत 
से अपराधियों की ग्रन्थियां सामान्यतः कार्य करती हुई मिलती हैं, जबकि वहुत से 
विधिसम्मत चरण करने वाले नागरिकों की ग्रंथियां ठीक काये करती हुई नहीं 


मिलती हैं । 


(5) झ्रापराधिक झानुवंशिक विचारधारा 


जिश्नो एवं लिवान (।956) कोसमेन और हेमग .(963) ने व्यक्ति के 
क्रोमोसोम का अध्ययन कर यह मत प्रतिपादित किया कि व्यक्ति में अतिरिक्त 
क्रोमोसोम उपलब्ध होने पर उसके व्यवहार में श्रसमानता ग्राती है, जो भ्रपराघ 


कारक होती है । 


मानव प्रजाति में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 44 श्रोटोसोम्स होते 
हैं, जो 22 के बराबर जोड़े में होते हैं, जिनमें से क्रमशः एक पिता एवं माता की 
देन होती है। इसके भ्रतिरिक्त दो लिंग क्रोमोसोम्स के होते हैं। महिला में एक्स 
क्रोमोसोम व पुरुष में वाई क्रोमोसोम मिलते हैं । इस प्रकार क्रोमोसोम के इन 23 
जोड़ों में जीवाणु होते हैं, जिसके द्वारा जैवकीय आनुवंशिकता, वंशानुक्रम में से श्राती 
है। उक्त झपराघशास्त्रियों की यह मान्यता है कि मनुष्य में सामान्य क्रोमोसोम 
के साथ-साथ अतिरिक्त क्रोमोसोम की उपस्थिति होती. है तो वह व्यक्ति ग्रधिक 
गराक्रामक होता है भर्थात्‌ एक्स-वाई-वाई क्रोमोसोम वाला व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति 


का होता है। 


अतिरिक्त क्रोमोसोम ढूंढने की जो पद्धति करयो टाइपिंग है, उसमें वैयक्तिक 
निणंयों की संभावना होने के कारण उक्त विचारधारा श्रमान्य है । 
झानुवंशिकता को अपराध का कारण मानने वाले अन्य ग्रपराघशास्त्री भी 
हैं जिनके द्वारा प्रनेक ्रध्ययनों के आधार पर इस विचारधारा को पुष्ट किया है, 
जिनमें से मुख्य अध्ययन का विवरण निम्नांकित है 


चाल्स गोगेंग (]93) ने इंगलैंड में 300 अपराधियों के शारीरिक लक्षणों का 
अध्ययन किया और यह मत व्यक्तं किया कि अपराधी प्रवृत्ति में पर्यावरण का महत्त्व 
न होकर ग्रानुवंशिकता का महत्त्व होता है। इस मत की पुष्टि विनाशिप, इसाब्रू क, 
डबडेल,. गोडा भौर कालीकेकस आदि-म्रादि प्रपराघशास्त्रियों द्वारा प्रसिद्ध एवं 
प्रपयशी परिवारों के सदस्यों के अध्ययन के झ्राधार पर इसी क्रम में जमन विद्वान 
सांगे (।929), ग्रमेरिकन विद्वान न्यूमेज, फ्रीमैन हाल बिगर (।937) ने समरूप 
गौर भ्रातृक व जुड़वां बच्चों का भ्रध्ययन कर पेतृकता का अपराधी व्यवहार में 
महत्त्व को प्रतिष्ठित क्रिया है। शुलसिंगर (।924-]947), क्रो (।972), हुचिग्स 
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एवं मैडमिक, रोजेन्था (।975) ने दत्तक पुत्रों के ग्रध्ययन के आधार पर यह पुष्टि 
की कि अपराधी एवं भ्रनपराधी बालकों के मूल पिताओं में ग्रापराधिकता को दरों 
में पाया गया अन्तर इस धारणा की पुष्टि करता है अपराध का कारण आतु- 
बंशिकता होती है । 


मान्टेग व मार्डरेड ने आपराधिक व्यवहार के ग्रानुवंशिकता एवं अन्य जैव- 
कीय कारणों का प्रापराधिक व्यवहार का एकमात्र कारण स्वीकार नहीं किया । 
मांटग्यू के मत में पराथ एकमात्र जैवकीय तथ्य नहीं, किन्तु एक सामाजिक सत्य 
है । जेवकीय लक्षण जो श्रानुवंशिकता की देन है, बिना वातावरणा के योगदान के 
किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बना सकते । इस प्रकार सारी जैविकीय आपराधिक 
व्याख्या एकपक्षीय होने से पूर्णतया स्वीकार्य नहीं मानी जाती है। 


(6) अपराध के सनोवेज्ञानिक सिद्धांत 


झपराघ के जैवकीय सिद्धांतों के आनुवंशिक जेवकीय तत्त्वों को ही मूलतया 
झपराघ का मूल कारणा. माना है जबकि मनोवैज्ञानिक मानसिक दुर्बलता व मानसिक 
हीनता के आधार पर भ्रपराघ को समभते हैं। विने (905) ने व्यक्ति की भान- 
सिक हीनता व बुद्धि को नापने के लिये साइमन की सहायता से विने साइमन पैमाना 
बनाया । गोडा (99) ने व्यक्ति के जिस बुद्धि लब्ध व मन्द बुद्धि को उसके 
ब्यवहार से संबन्धित कर झापराधिकता को समझने का प्रयास क्रिया और प्रति- 
पादित किया कि मन्द बुद्धि आनुवंशिक होती है, किन्तु माचिसन, लाडरे, गमैन, 
रोल्डन व गलूटक बीज (।944), मारेल (947), सिकलवगं, जालेवी (]933) आदि 
ने मी मानसिक हीनता और अपराध के वीच सम्वन्ध का अध्ययन कर मत व्यक्त 
किया कि कानून का पालन करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा भ्रपराधी मानसिक रूप से 


हीन नहीं होते हैं । 
(7) मनोविकार विश्लेषण आपराधिक सिद्धान्त 


व्हीले और कानर ने भ्रपराघ के कारणों को शारीरिक व मानसिक लक्षणों 
के स्थान पर संवेगातमक व्याकुलता और व्यक्तित्व संघर्ष में खोजने का प्रयत्न किया 
है। हीतो के ग्रनुसार निराशाएं व्यक्ति में संवेगात्मक व्याकुलता उत्पन्न करती हूँ । 
व्यक्ति के सन्तुलन हेतु उक्त व्याकुलता एवं पीड़ा को दूर करना आवश्यक है । प्रत: 
इस पीड़ा को प्रतिस्थापन व्यवहार ग्रस्त दूर करने का प्रयास किया जाता है, जो 
अपराधी व्यवहार होता है । 


]936 में ही ले ने पुनः इच्छा तृप्ति के ग्राघार पर अपराघी व्यवहार को 
समझाया, जिसके अनुसार तुलनात्मक इष्टि से भ्रधिक विक्षोभ और व्याकुलता के 
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कारण अपनी इच्छाझ्रों की पूर्ति हेतु अपराधी प्रतिस्थापन व्यवहार अधिक 
करते हैं । 


(8) मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत 
मनोविश्लेषणात्मक विधि के ग्राधार पर फ्रायड ने मानसिक मनोविकारों 
के विश्लेषण के आधार पर आपराधिक कारणों की व्याख्या की । उसके अनुसार 
झपराधी के मस्तिष्क में तीन प्रमुख मावनाएँ सदेव अन्तद्व नहर की स्थिति का निर्माण 
करती हैं, जिसको (!) इदम्‌ (2) अहम्‌ (3) ग्रन्तरात्मा के नाम से पुकारा जाता है । 
इदम्‌ से तात्पर्यं मनुष्य की उन नेसगिक इच्छाओं से है, जो उसके जैविक व भौतिक 
अस्तित्व के कारण उत्पन्न होती हैं, जो इदम्‌ द्वारा प्र रित भौतिक आवश्यकताओं 
की पुति को अनुचित मार्ग से करने हेतु नियन्त्रण करने का प्रयत्न किया करता है। 
मनुष्य की भ्रात्म परीक्षण एवं संचन की शक्ति को फ्राईड ने अन्तरात्मा की संज्ञा दी 
है । जब किसी वासना या भौतिक आवश्यकता की पूर्ति की तीब्रता किसी व्यक्ति को 
विचलित करती है तो इदम्‌, ग्रहम्‌ व अ्रन्तरात्मा के बीच संघर्षमय स्थिति उत्पन्न 
हो जाती है । अहम्‌ (नियन्त्रक) के कमजोर पड़ने पर इदम्‌ के प्रभाव से मनुष्य इच्छा- 
पूर्ति हेतु सामाजिक मान्यता के विरुद्ध व्यवहार कर बेठता है जो कि भ्रपराध की 
संज्ञा में आता है । 
(9) झ्रापराधिक आर्थिक दृष्टिकोण 


यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने प्रलोभन को अपराधों का मुख्य कारण 
माना । बाद में प्लेटो के विचारों से सहमति प्रकट करते हुए वाल्टेयर, रूसो, 
बकारिया एवं बॅथम प्रादि विचारको ने ग्राथिक़ उत्पादन को अपराध का एक महत्त्व 
पुणं कारणा निरूपित किया । रसल के अनुसार किसी समय खाद्य वस्तुओं के मूल्य 
में बुद्धि होने पर अपराघ की घटनाएं बढ़ जाती हैं बेल्श का भी यही मत है कि 
मन्दी के समय अपराध वृद्धि पर रहते हैं। श्रीमती मेरी कारपेन्टर का तकं है कि 
आथिक स्थिति एवं झापराधिकता सदेव सीधे समानुपात में घटते-बढ़ते रहते हैं। 
गोरिग के प्रनुसार प्रापराधिकता एवं व्यक्ति के व्यवसाय में सीधा संबन्ध होता है । 
टार्ड के अनुसार औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप मनुष्य की रुचि ऐश्वर्य की 
वस्तुओं को ग्रोर भ्रधिक होती है, जिसके कारण यह ग्रपकृत्यों से उनको पाने का 
प्रयत्न करता है। 


प्रसिद्ध प्रर्थंशास्त्री बोंगर ने ग्रापराधिकता एवं पू'जीवादी ग्रव्यवस्था में 
सामन्जस्य पाया है । उसके मत में पुजीवादी व्यवस्था में विभिन्न वर्गो में सम्पत्ति 
का विवरण झसमान रहता है, पूजीपति घनसंग्रह की प्रबृत्ति रखते हैं, जिसके 
कारण मूल्यों में कृत्रिम बृद्धि होती है । मूल्य दद्धि के साथ ही उत्पादन पर रोक 
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लगती है, जिसके फलस्वरूप श्रमिक वर्ग में बेकारी बढ़ जाती है। फलतः बेरोजगार 
ब्यक्ति मद्यपान, प्रावारागर्दी, मिक्षावृत्ति, चोरी, लूटपाट आदि अपराध करते हैं । 


काले मार्क्स ने मी आथिक परिस्थितियों को मानव आपराधिक व्यवहार का 
एक प्रमुख भ्राधार बताया है । इसके अनुसार पू जीवादी व्यवस्था में निघंनता ग्राव- 
श्यक़ रूप से पाई जाती है और वह॒निर्घनता व्यक्तिगत विघटन को जन्म देती है । 
दूसरे शब्दों में माक्स की विचारधारा में अपराध पू जीवादी अर्थ-व्यवस्था का एक 
आवश्यक परिणाम है। सिरिलबट (939) ने अपने एक सर्वेक्षण के आधार पर 
निर्धनता और अपराध के मध्य संबंध पाया, किन्तु प्रसिद्ध अपराधशास्त्री कोहन भ्ौर 
गैरीफेलो ने इस विचारधारा का खण्डन किया है कि पूजीवादी समाज रचना में 
झापराधिकता को प्रोत्साहन मिलता है। पूजीवादी अ्रथंव्यवस्था के कारण अपराध 
वृद्धि का तके इस आधार पर मान्य नहीं है कि समाजवादी व्यवस्था लागू करने पर 
भी भ्रापराधिक स्थिति में कमी नहीं है । 


(70) भौगोलिक सिद्धान्त 


झठाहरवीं, उन्‍नीसवीं और बीसवीं शताब्दियो में कुछ अपराधशास्त्रियों ने 
भौतिक भूगोल, जलवायु, तापमान, वर्षा, भूमि आदि कारकों का अध्ययन किया 
एवं मत व्यक्त किये कि कुछ झ्रपराघ किसी क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति, जन- 
संख्यक व नैतिक धारणाओं तथा झन्य जलवायु संबंधी विशिष्टता के कारण प्रचुरता 
से होते हैं । 


।948 में मांटेस्क्यू ने विचार व्यक्त किया कि जैसे-जैसे हम पोल रेखा की 
झर बढ़ते हैं, वैसे-वैसे मदोन्मत्ता भी बढ़ती है और जेसे-जेसे हम विषवत रेखा की 
झोर बढ़ते हैं, वैसे-वेसे अपराधी व्यवहार भी बढ़ता है। फ्रांस के विद्वान क्वीटलेट 
(950) ने अपराध का ताप सम्बन्धी सिद्धान्त प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार 
व्यक्ति के विरुद्ध अपराध दक्षिण में अधिक होते हैं, जो ग्रीष्म काल में बढ़ जाते हैं 
और सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध उत्तर में ग्रधिक मिलते हैं भ्रोर सदियों में बढ़ जाते 
हैं। दूसरे फ्रेंच विद्वान लौंकासले (।825-880) ने मत व्यक्त किया कि सम्पत्ति 
से सम्बन्धित भ्रपराध सबसे ग्रधिक दिसम्बर माह में और उसके उपरान्त जनवरी, 
नवम्बर और फरवरी में मिलते हैं। अ्मरीकी विद्वान डेकेस्टर (904) ने ग्रपराघों 
के अध्ययन में वायुमण्डलीय दबाव, ताप, नमी आ्रादि जसे मौसमी तत्वों का भ्रपराघ 
पर प्रत्यक्ष प्रभाव पाया । रूस के विद्वान पीटर कोम्पटकिन का मानना है कि पिछले 
मास के औसत तापमान व आद्रंता ग्रथवा हवा में पानी की मिलावट के प्राधार 


पर आश्चयंजनक यथार्थता भ्रगले माह में अपराध की मात्रा पूर्वानुमानित की जा 
सकती है । 


202 नारी चेतना भ्रौर भ्रपराघ 


उक्त भौगोलिक आधार पर ग्रापराधिक विवेचन अपराध सम्बन्धी तत्वों का 
सरलीकरण के भ्रतिरिक्त और कुछ न होने से मान्य नहीं है । 


(42) अपराध के समाजशास्त्रीय सिद्धांत 


' समाजशास्त्रीय आपराधिक प्रमाणवाद के भ्रनुसार सामाजिक घटनाएं 
उतनी ही वास्तविक होती हैं, जितना कि मनुष्य का व्यवहार व भौतिक तत्व जो 
मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व को प्रभावित करता है सामाजिक कुसमायोजन के 
लिए उत्तरदायी होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप समाज व्यवस्था व मान्यता विपरीत 
कृत्य मनुष्य कर बैठता है जो कि भ्रपराध के रूप में परिभाषित होती है । 


समाजशास्त्रीय ग्रापराधिक विचारधारा की मान्यता निम्नांकित है— 
(प्र) बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में सर्वप्रथम एमील दुखिम (856-]927) ने 
समाजशास्त्रीय प्रमाणवाद के भ्रपराघशास्त्री के रूप में ग्रप्रतिमानित या एनॉमी की 
्रवघारणा विकसित की । उसके भ्रनुसार एनॉमी की परिस्थिति लक्ष्यों पर नियंत्रण 
टूट जाने के कारण उत्पन्न होती है जवकि व्यक्ति की ग्राकांक्षाए असीमित हो 
जाती हैं और पूर्ति हेतु व्यक्ति के व्यवहार पर निरन्तर दवाव डालती है । इस 
प्रकार “एनोमी” वह स्थिति होती है, जिसमें समाज के सामूहिक नियम व्यक्ति की 
क्रियाश्नों को नियंत्रित करने में भ्रसफल होते हैं। धन प्रतिष्ठा व शक्ति सम्वन्धी लक्ष्य 
असीमित हो जाते हैं म्रौर महत्वाकांक्षी बेचैन व्यक्ति समाज के व्यवस्था उपकरणों की 
चिन्ता न करके सामाजिक मानदण्डों के विपरीत व्यवहार करता है, जो कि म्रपराघ 
की संज्ञा में ग्राता है। (ब) दुखिम के पश्चात्‌ समाजवादी प्रमाण-वाद की विचार- 
धारा और विकसित हुई, जिसके अनुसरण में शां मैकी (929) ने व्यक्ति के 
अपराध के कारण सामाजिक बिख्नराव, सामुदायिक नियन्त्रण एवं शिथिलन, 
पड़ौसी राज्य के कुप्रभाव व पड़ौस के गिरते चरित्र में ढू ढने का प्रयत्न किया । 


7940 से पूर्वं इसी समाजवादी प्रमाणीकरण के अन्तर्गत दो सैद्धान्तिक 
घारणाएं गौर उत्पन्न हुईं । एक.तो रोबर्ट के, मर्टन द्वारा विकसित एनोमी सिद्धांत 
आर दसरा एडविन सदरलैण्ड (939) द्वारा विकसित विभिन्न सम्पर्क सिद्धान्त । 
मटन के अपरमानता के सिद्धान्त के भ्रनुसार अपराध सांस्कृतिक रूप से निर्धारित 
लक्ष्य और इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समाज द्वारा ग्रनुमोदित साधनों के बीच उत्पन्न 
विनियोजन का परिणाम है। समाज की संरचना में सांस्कृतिक लक्ष्य मिलते हैं, 
“एनोमी” की स्थिति लक्ष्यों और उनकी प्राप्ति के लिए उपलब्ध वैध साधनों के 
सम्बन्ध टूटने के कारण उत्पन्न होती है । आपराधिक व्यवहार सामाजिक परि- 
स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया मात्र है। इस प्रकार मर्टन, विचलित व्यवहार के 
विवेचन में व्यक्ति की जैवकीय मूल प्रवृत्तियों को कोई महत्व न देकर अपराध की 
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व्याख्या में व्यक्ति को केन्द्र विन्दु मानते हुए सामाजिक व्यवस्था को ही महत्व देता 
है, जो एकपक्षीय है । 


सदरलंण्ड (।939) ने अपराध का सहचये सिद्धान्त प्रतिपादित किया, जो 
“अपराध क्‍यों” का उत्तर आपराधिक व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया में ढ ढता हे । 
उसके अनुसार व्यक्ति आपराधिक व्यवहार इसी प्रकार सीखता है, जिस प्रकार वह 


विधि ग्रादेशित सम्यक्‌ व्यवहार सीखता हे । इस प्रकार अपराध की व्याख्या सामा- . 


जिक सिद्धान्तो के ग्राघार पर की जानी चाहिए । सदरलेण्ड ने 9 उप-धारणाएं 
सामाजिक प्रक्रिया सीखने के सिद्धान्त पर प्रस्तुत कीं । सदरलेण्ड के सिद्धान्त का 
सारांश डीफलियर एवं क्वैनी (966) ने संक्षेप में प्रस्तुत किया है-- 


“प्राथमिक समूहों के प्रतीकात्मक संसर्ग के दौरान जब व्यक्ति का 
सम्पर्क अ्रनापराधिक व्यवहार के प्रतिमानों की ग्रपेक्षा आपराधिकी 
व्यवहार के प्रतिमानों से ग्रधिक होता है तो वह आवश्यक एवं पर्याप्त 
झापराधिकी प्रेरशाओं, इष्टिकोण एवं विधियों को परिस्थितियों की 


पृष्ठभूमि में भ्रापराधिक व्यवहार सीखता है ।” 


व्यक्ति और समाज दोनों ही दृष्टिकोण से अपराध के कारणों की व्याख्या 
करते हुए सदरलैण्ड ने यह माना है कि हर समुदाय में दो प्रकार के समूह पाये जाते 
हैं--(अ) भ्रपराघ करने के लिए संगठित किये गये समूह्‌, (ब) अपराध रोकने के लिए 
किये गये संगठित समूह । अतः प्रत्येक समुदाय में अपराध की मात्रा विभिन्न 
सामूहिक संगठन की विभिन्न झमभिव्यक्ति पर निर्भर है। 


आपराधिक व्यवहार की व्याख्या में सवंप्रथम सीखने को सामाजिक प्रक्रिया 
एवं व्यक्तिगत व सामूहिक सामाजिक कारणों को महत्व देने के कारण अपराधशास्त्र 
में सदरलैण्ड का विभिन्न सहचयं सिद्धांत बहुत ही महत्वपूरा स्थान रखता है, किन्तु 
इस सिद्धांत के अधिक सामान्य होने के कारण प्रमुख रूप से शेल्डन, गलूक, 
काल्डवेल, हवेट, ब्लांच, जॉन बोल्ड, क्रोचे, मेविल इलियट झादि ग्रपराघशास्त्रियो 
ने इस सिद्धांत की आलोचना भ्रनेकों कारणों से को है, जिसमें मुख्य रूप से यह 
आरोप है कि सदरलेण्ड का यह सिद्धांत सीमित रूप में ग्रॉंपराधिक व्याख्या प्रस्तुत 
करता है, जिसमें आनुवंशिकता, जैवकीय शारीरिक व मनोवैज्ञानिक व पर्यावरणीय 
कारणों एवं पर्यावरणीय उत्तेजनात्मक कारणों की उग्रता को महत्व नहीं देता, 
जिससे समग्र आपराधिक व्याख्या व भ्रपराघ की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं हो पाती । 


960 में क्लावडं व ग्रोहनिल ने विभिन्‍न झवसर का आपराधिकी सिद्धांत 
प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार हर व्यक्ति की समाज के वेघ ग्रौर अवेध “अवसर 
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व्यवस्था? में एक स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके आधार पर ग्रपनी अभिलाषाओं की 
पूर्ति करने का प्रयास करता है और अपने को समाज में समायोजित करता है, किन्तु 
जब व्यक्ति अपने लक्ष्यों और भ्रमिलाषाओं को वेध अ्रवसरों द्वारा प्राप्त नहीं कर 
पाता तब वह अनेकों नीचे की और पुनरावबुत्ति नहीं करता और जिस कारण तीव्र 
कुण्ठा व नराश्य अनुमव करता है, जो उसके विचलित व्यवहार के लिए उत्तरदायी 
होता है । 


क्लावडं व ग्रोहनिल के उक्त सिद्धांत की भ्रनेक श्रपराधशास्त्री यथा गाडन, 
वेलेस प्रादि ने भ्रालोचना की, क्योंकि यह सिद्धान्त केवल उन्हीं अपराधी क्रियाओं को 
समझता है, जो ग्रपराधी उप-संस्कृति द्वारा समथित सामाजिक भुमिकाएँ निभाने 
के परिणाम होते हैं ग्रोर उन अपराधों को अपने उल्लेख से अलग करता है, जो उन 
समूह के सदस्यों द्वारा किये जाते हैं, जिनमें अपराधी क्रियायें विनिहित नहीं 
होती हैं। 

जब दुर्खिम, मटनं, सदरलंण्ड, बलावडं व झोहनिल भ्रपराघ की व्याख्या 
सामाजिक दोषों के आधार पर करते हैं, तो होनालाइटफट, गास्टेन, सेलिन, मंवेल 
इलियट, विलियम ग्रांबग, जान मान झादि झपराघशास्त्री आपराधिक व्यवहार की 
व्याख्या सांस्कृतिक-व्यवस्था से संघर्ष के आधार पर करते हैं टेफट के मतानुसार 
मानव व्यवहार संस्कृति और वर्तमान स्थितियों के संयुक्त प्रभाव की उपज है । अतः 
वह संस्कृति जो अधिक प्रतियोगी एवं भौतिकवादी है तथा जिसमें उच्च स्थिति व 
प्रतिष्ठा प्राप्त करने पर अधिक बल दिया जाता है, ग्रधिक भ्रपराधी उत्पन्न करती 
है । घासँटन सोलन की यह मान्यता है कि हर व्यक्ति बहुत से सामाजिक समूहों 
का सदस्य होता है मौर उन सभी समूहों के अपने-अपने व्यवहारिक प्रतिमान होते 
हैं, जो कि उस समूह की जटिल संस्कृति की देन होती है । विभिन्न समूहों के 
प्रतिमान एक दूसरे से संघर्षमय स्थिति उत्पन्न करते हैं, जो विवादास्पद होने के 
_ कारण व्यक्ति को इनका उल्लंघन करने के लिए विवश करते हैं और इस प्रकार 
प्रतिमान विपरीत झाचरण भ्रपराघ की संज्ञा में आता है। मैवल एलियट का कहना 
है कि भ्रपराध की जड़ भूतकालिक संस्कृति में उतनी ही मिलती है जितनी वर्तमान 
संस्कृति में । संस्कृति संघर्ष को ग्राधार मानते हुए मार्टेन यह प्रतिपादित करते 
हुँ कि जो व्यक्ति दो संस्कृतियों के बीच होते हैं, ऐसे सीमान्त संस्कृति 
वाले व्यक्ति किसी एक संस्कृति के सदस्य नहीं होते । यह सीमान्त स्थिति व्यक्ति 
में संघर्ष, निराशा की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है जो किसी एक संस्कृति के विपरीत 
होने पर ग्रपराघमूलक हो जाती है । 


संस्कृति संघषं सिद्धांत से जुड़ी हुई है--अपराध की उपसंस्कृंति या सांस्कृतिक 
वैमनस्य की विचारघारा, जिसके मुख्य प्रवतंक मेज (963) है, जिनके ग्रनुसार उस 
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उप संस्कृति के सदस्य जिसमें ग्रपराध अधिक होते हैं, उस समूह के सदस्य होने के 
कारण उस समूह के मान्य सामाजिक मानदण्डों की पालना करते हुए आपराधिक 
प्रवृत्ति के हो जाते हैं । 


संस्कृति संबंधी उक्त सिद्धान्तों का यह दोष मुख्य रूप से है कि इनमें व्यक्ति- 
गत लक्षणों की पूणंतया ग्रवहेलना की गई है। केवल सांस्कृतिक विभिन्नताश्रों 
एवं विषमताश्रों के ग्राधार पर ही अपराध को समभाने का प्रयत्न किया गया है । 


(2) नियन्त्रण सिद्धान्त 

आपराधिक व्यवहार को सीखने की स्वीकारात्मक व सीखने की निषेघात्मक 
दोनों प्रवृत्तियों को आधार मानते हुए हेश (।970) ने श्रपराघ के नियन्त्रण सिद्धांत 
का निरूपण किया, जिसके अनुसार व्यक्ति विधि सम्यक्‌ आचरण तभी करता है 
जबकि विशेष परिस्थितियां उपस्थित हों, उसी प्रकार व्यक्ति आपराधिक व्यवहार 
भी तभी करता है जबकि उसके लिए विशेष परिस्थितियां मय विशेष सहायक परि- 
स्थिति सम्बन्धी तत्वों के भी हों एबं व्यवहार का परिणाम पारितोषिक मूलक 
भी हो । नियन्त्रण सिद्धांत की यह मान्य है कि व्यक्ति का व्यवहार क्रिया के प्रति 
प्रतिक्रिया मात्र है और व्यक्ति बही क्रिया ज्यादा सीखता है, जिसको करने पर 
उसको पारितोषिक मिलता है और परिणाम उसकी रुचि के ग्नुसार हो, ग्रपराधी 
व्यवहार भी व्यक्ति की रुचिगत परिणाम प्रदायक होने पर ही वह सीखता है, जिस 
पर नियन्त्रण तभी सम्भव है जबकि अपराध के परिणाम रोचक एवं रुचिपूर्ण न 
हों । इस सिद्धांत की कमी यह है कि व्यवहारिक अन्तक्रिया की व्याख्या करते समय 
व्यक्ति के वेयक्तिक लक्षणों की भूमिका की उपेक्षा की गई है । 


(3) मानदण्ड धारणा सिद्धान्त 
रेकलेस (।962) के अनुसार दो नियन्त्रक मानदण्ड होते हैँ-() बाह्य 

सामाजिक न्यायिक तन्त्र, (2) झांतरिक-समूह के मानदण्डों की धारणा । जो बाह्य 
एवं श्रांतरिक नियन्त्रकों को घारणा करने में सबल होते हैं, उनमें प्रापराधिक ग्राच- 
रण करने की सम्भावना कम होती है, किन्तु जो व्यक्ति इस सन्दभे में कमजोर 
वर्गीकृत किये जाते हैं उनके द्वारा ग्रापराधिकी आचरण करने की सम्मावनाएं अधिक 
होती हैं । यह सिद्धान्त भी सम्मावनाओं के झाधार पर मत व्यक्त करता है, जिससे 
यह पूर्णोतया स्वीकारं नहीं है! 
(4) आरोपण सिद्धान्त (लेर्बालग थ्योरी) 

. समाज के सदस्यों को प्रतिक्रिया के आधार पर अपराध को सम्भालने के 
नवीन प्रयत्न के रूप में ग्रारोपण विचारधारा का प्रारम्भ फ़ेक (।938) के अध्ययन 
“बुराई के नाटक्रीकरण” से हुआ। इस विचारधारा के क्रम में एडविन लेमट 
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(॥959) त्ते अपराध के ग्रारोपण सिद्धांत को विकसित किया, जिसके अनुसार औप- 
चारिकता या झ्रापराधिकता सामाजिक प्रतिक्रिया द्वारा परिभाषित की जाती है 
_ और इस झापराधिकता का स्वभाव और दर अपराधी की भूमिका के साथ सामा- 
जिक प्रतिक्रिया द्वारा ही स्वरूप ग्रहण करते हैं । 
अपराध के प्रति नागरिकों की प्रतिक्रिया परिणाम का अध्ययन के आधार 
पर लोनट ने दो प्रकार के प्रथम एवं द्वितीय विचलन के सिद्धान्त को निरूपित 
किया । उसने बताया कि कुछ विधिभंजक घटनाएँ कानून तोड़ने वाले को जनता 
द्वारा आरोपित (लेबल) करने के पूवं घटित होती हैं, उसको प्राथमिक 
विचलन कहते हैं। इसके पश्चात्‌ जब उस व्यक्ति के कृत्य का पता लगता है और 
जन साधारण की जानकारी में आता है तथा जन साधारण उसको अपराधी मानता 
है या मानने लगता है तो उस व्यक्ति को भी स्वयं के अपराधी होने की नवीन 
भूमिका की जानकारी हो जाती है। उस सबसे प्रोत्साहित होकर वह व्यक्ति पुनः 
विधि का उल्लंघन करता है तो उसके व्यवहार को द्वितीय विचलन कहते हैं, जो कि 
बुराई के नाटकीकरण का परिणाम है । 
अमेरिका में अपराध की भ्रारोपण विचारधारा का उदय ।954 में हुआ 
जो जाजें हरबटं मीड और भ्रनफ्रेड शुज के सामाजिक दर्शन की उपज है, किन्तु 
हावडं एस. लेकर (963) ने एक विचारधारा को परिपक्वता प्रदान की । उनके 
अनुसार वे सभी व्यबित जो नियम तोडते हैं, भ्रपराधी श्रारोपित नहीं किये जाते हैं 
क्योंकि ग्रन्तो गत्वा नेतिक नियमों की परिभाषा एवं क्रियान्विति एक राजनीतिक कार्य है, 
उसके अनुसार आपराधिकता का म्र सम्बद्ध व्यवितयों के साथ-साथ बदलता रहता 
है । वेकर की इस व्याख्या के आधार पर लेबलिंग थ्योरी का नाम इण्टरेक्लानिप्ट 
पसपक्तित्र ग्रत्व रुविग्टन व माटिक एस. बेन वर्ग (]958) द्वारा दिया गया । 
फीडमैन एवं डम (।968) व वेलफोड (।975) द वोक्स (97!) ने श्रारोपण 
का आधार राजनैतिक माना है । 
आरोपण सिद्धांत की उपयोगिता विभिन्न सांस्कृतिक मान्यताश्रों वाले समाज 
में सामाजिक व वेघानिक परिवर्तनशील मान्यताएं निर्धारित करने में है, किन्तु इससे 
हानि यह है कि किन्हीं सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रति नैतिक निर्णय देने के लोभ 
का संवरण नहीं कर सकते । इसके साथ-साथ अपराध की ग्रारोपण विचारधारा 
आपराधिक व्यवहार की अ्रपेक्षा ्रापराधिकता को परिभाषित करने में अधिक रुचि 
लेने के कारण सवंमान्य नहीं है । 


(45) श्रपराध का संघषंता का सिद्धांत 


बचेली (962) ने कुछ वषं पुवं ही ग्रपराध के संघर्ष के दो सिद्धान्तों को विक” 
सित किया है शोर ग्रपराघ की परिभाषा, परिभाषा निणंय व परिभाषा क्रियान्वयन हीन. 
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सेद्धांतिक परिकल्पनाए' प्रस्तुत कीं। इस सिद्धान्त की अ्रन्तिम मान्यता यह है कि 
अपराध केवल राजनेतिक विषय है और माक्‍सं की विचाघारा का अनुसरण 
करते हुए यह मान्यता है कि अपराधी कहे जाने वाले व्यक्ति समाज की राजनेतिक 
एवं ग्राथिक परिस्थितियों के भ्रधीन रहते हैं । 

अपराध के संघर्षवादी सिद्धान्त की यही मान्यता ही इसका सबसे बड़ा 
दोष है क्योंकि सामाजिक मात्यताए' राजनेतिक मान्यताओं की पर्यायवाची नहीं 
होतीं । 
(6) अपराध का बहुकारकवादी सिद्धांत 

अपराघशास्त्रियों द्वारा अपराध “कारकों एवं कारणों को व्याख्या हेतु अथक 
प्रयत्न किये गये हैं, किन्तु श्रभी तक सर्वागीण व्याख्या प्रस्तुत करने में सफलता नहीं 
मिलने के कारण श्रापराधिकता के कारणों की व्याख्या हेतु विविध उत्पादनों का 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया । होले, सिरिलबर्ट व श्रबराहन्सन इस विचारधारा के 
प्रमुख प्रणेता रहे हें । आपराधिक बहुकारक सिद्धान्त की यह मान्यता है कि अमुक 
उपादानों के संयुक्त प्रभाव के कारण ही मनुष्य में आपराधिक प्रदत्त उत्पन्न होती 
है, जिसे किन्हीं निश्चित प्रमेयों के रूप में नियमबद्ध नहीं किया जा सकता । ग्रतः 
अपराधों की घटनाएं विभिन्न परिस्थितियों के संयोग के परिणामस्वरूप ही होती 
हैँ । प्रसिद्ध अमेरिकन अपराघशास्त्री विलियम हीले के मतानुसार कोई अपचारी 
बालक एक या दो कारणों से अपराध करने को बाध्य नहीं होता, अपितु उसके लिये 
अनेक कारण होते हैं । उसी प्रकार सिरिलबटं का मत है कि एक या दो-तीन कारकों को 
प्रमुख मानकर अपराघ की व्याख्या नहीं को जा सकती, क्योंकि ग्रपराध वास्तव में नेक 
कारकों के संयोग से घटित होता है। विभिन्न कारणों का सयोग ग्रलग-ग्रलग 
अपराधों में अलग-भ्रलग रूप से मिलता है। इस प्रकार प्रत्येक अपराध में मुख्य 
प्रभावक मिलते हैं - (7) स्पष्ट प्रभाव वाले प्रभावक, (2) प्रमुख सहायक घ्रभावक, 
(3) वे प्रभावक जो उपस्थित रहते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से क्रियाशील नहीं होते । 
इस सम्बन्ध में ग्रब्राहन्सन का मत है कि अपराधी व्यवहार के कारणों के 
अध्ययन में हमें बहु कारकों व उनके संयोग को सदा ध्यान में रखना चाहिये । इन 
कारकों में से एक दूसरे कारक से अधिक ग्रंशदायी हो सकता है, किन्तु एक विशेष 
कारक कभी भी सभी अपराधों का कारणा नहीं हो सकता है । इसी के अनुरूप जाजं 
वालडं का कहना है कि ग्रपराध को एक ऐकिक घटना के रूप में न देखकर विभिन्न 
परिस्थितियों के ग्रन्तगंत उत्पन्न करने वाले व्यवहार के रूप में देखना चाहिये, 
जिसको विभिन्न स्वरूपों. का कोई एक-एक कारकवादी सिद्धान्त स्पष्ट नहीं कर 
सकता । इस मत के समर्थन में बिल एलियर का कहना है कि अभ्रपराधियों पर विस्तृत 
ग्रनुसंघान यह निर्णायक प्रमाण प्रस्तुत करता है कि कोई एक कारक निश्चित रूप से 
अपराधी व्यवहार उत्पन्न नहीं करता । 
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अ्रलबटं कोहेन आदि प्रपरावशास्त्रियों ने विविध उत्पादनों के सिद्धान्त का 
निम्नांकित आधारों पर खण्डन किया है। उसके भ्रनुसार विविध उत्पादनों के 
सिद्धान्त को मान्यता देने वाले भ्रपराघशास्त्रियो की यह सबसे बड़ी भूल है कि वे 
अपराध के उपादानों एबं कारणों में भेद नहीं समझा पाते हैं । 


© 


निष्कष 

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्रपराघ सम्बन्धी विविध सिद्धान्तो के विवेचन 
से यह स्पष्ट है कि अपराध का कोई एक सिद्धांत पूर्णरूप से श्रापराधिक व्यवहार 
के-क्यों ? प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते । ग्रतः ग्रापराधिकता के विविध कारणों को 
किसी एक सिद्धान्त में न खोजकर अपराध के विभिन्न सिद्धान्तों द्वारा प्रतिपादित 
« कारणों में ढ ढना होगा । 


हमारे विचार 

हमारे विचार में ग्रापराधिक व्यवहार एक जटिल प्रक्रिया है, केवल विविध 
कारणों का संगुणक नहीं, किंन्तु यह अवश्य है कि विविध कारण इस प्रक्रिया में 
योगदान अवश्य देते हैं । ग्रत: अपराध के कारणों को ढूढने के अमियान में हमें यह 
बात ध्यान में रखनी होगी । ग्रतः ग्रपराघ क्यों ? या अपराघ के क्या कारण ? प्रश्न 
के उत्तर में हमारे विचार निम्नांकित हैं-- 


“वास्तव में मनुष्य एक जैवकीय, मनो एवं सामाजिक जीव है । प्रसिद्ध मनो- 
वैज्ञानिक वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति वंशानुक्रमता एवं वातावरण की उपज है । 
झानुवंशिकता में ये सभी जैविक व बौद्धिक लक्षण सम्मिलित हैं, जिनको लेकर 
व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है और जिनका विकास वातावरण की भ्रन्तक्रिया में 
व्यक्तित्व के रूप में होता है। अपराध कृत्य भी व्यक्ति के अन्य कृत्यों की तरह 
एक क्रिया है । व्यक्ति का व्यवहार या कृत्य उत्त जना के विरुद्ध व्यक्ति द्वारा प्रद- 
शित प्रतिक्रिया मात्र है, किन्तु जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उसकी व्यक्तिगत 
विशिष्टताओं पर भ्राघारित है। इस कारण एक उत्तेजना के प्रति सभी व्यक्तियों 
की प्रतिक्रिया समान नहीं होती । इसके साथ, व्यक्ति की प्रतिक्रिया में पर्यावरणीय 
तत्व भी अपनी विशिष्ट भूमिका निभाते हैं । यही कारण है कि बदली परिस्थितियों 
में एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया उसी उत्तेजना के प्रति विभिन्‍न हो सकती है । इस 
प्रकार व्यक्ति के व्यवहार को जो तत्व प्रभावित करते हैं, वे है-- (श्र) व्यक्तित्व 
सम्बन्धी, बहुलक्ष्य-शारीरिक, मानसिक व आनुवंशिक, (ब) पर्यावरण । 


“आपराधिक व्यवहार को समभाने में भी थही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है । 
आपराधिक व्यवहार को जन्म देने वाले विभिन्‍न कारकों को दो भागों में बांदा जा 
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सकता है--() व्यक्तित्व सम्वन्धी, जिनमें ग्रानुवांशिक, शारीरिक व मानसिक लक्षण 
सम्मिलित हैं। (2) पर्यावरणीय - जिसमें विभिन्न सामाजिक, भ्राथिक, भौगोलिक 
एवं सांस्कृतिक कारक सम्मिलित हैं। ये सभी विशिष्ट कारक व्यक्ति के व्यवहार 
को प्रमावित करते हैं भौर व्यक्ति का आपराधिक व्यवहार इन तत्वों के पारस्परिक 
अन्तक्रिया की प्रक्रिया में कुसमायोजन का परिणाम हैं । 


“इस प्रकार अपराध किसी एक कारण की उपज न होकर बहुत से कारणों 
की उपज है। आपराधिक व्यवहार में अ्रपराध के विविध जेवकीय, शारीरिक, 
भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों की भूमिका महत्वपूर्णं है । झप- 
राघ एक जटिल व्यवहार है, जिसकी किसी एक कारण के ग्राघार पर व्याख्या करना 
ग्रत्यधिक सरलीकरण के दोष को जन्म देना है । अतः इलियट व मेरिल ने ठीक ही 
कहा है— 

“किसी भी सन्तोषजनक विश्लेषण में भ्रकेले अलग कारकों के 
योग के स्थान पर पूणां के सम्बन्ध में कारकों का विचार किया जाना 
चाहिये । व्यवहार व्यक्ति पर प्रभाव डालने वाली समस्त शक्तियों और 
उसके व्यक्तित्व की विशेषताग्नों का परिणाम है ।” 

महिला आपराधिक व्यवहार को एक जटिल प्रक्रिया मानकर विशिष्ट 
व्यक्तित्व सम्बन्धी जैवक्रीय मनोवैज्ञानिक व परिवेशकारी सामाजिक, आथिक, राज- 
नीतिक व सांस्कृतिक कारणों के विशिष्ट योगदान, प्रेरक, उत्प्रेरक भूमिका के 
परिप्रेक्ष्य में महिलाएं पराची क्यों ? प्रश्‍न के उत्तर को ढू ढना होगा ।? 


), महिला आंपंराधिकंता ऐंवं पुनर्स्थापन, पृष्ठ 00-70| 
द्वारां एम: ए. अंसारी, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, वर्ष ।9%] | 


ग्रध्याय-2 
अपराधी नारी-च्यवहारिक अध्ययन 


नारी अपराधी क्यों ? 

सामान्य रूप से अपराध की ग्रवघारणां व विविध कारणों की व्याख्या के 
आधार पर ही नारी भ्रपराध क्यों करती है? प्रश्‍न का उत्तर सम्भव है । इसी प्रश्‍न 
से जुड़ा है, भारतीय नारी अपराधी क्यों ? प्रश्‍न का उत्तर । 


नारी आपराधिक व्यवहार की व्याख्या हेतु पश्चिम में 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ 
से ही अध्ययन किये गये हैं अर अव तक लगभग ।0्रघ्ययन विविध भ्रपराधशास्त्रियों 
द्वारा नारी आपराधिक व्यवहार की व्याख्या हेतु किये गये हैं । सर्वप्रथम ]903 
में लोम्ब्रोसो का फीमेल फेण्डस नामक ग्रध्ययन प्रकाशित हुआ, जिससे लोम्ब्नोसो 
ने पुरुषों के समान ही स्त्रियों में जेवकीय तत्वों को ही अपराध का कारण माना । 
इसी प्रक्रम में अपनी इसी नाम की पुस्तक “दी फीमेल श्रॉफेण्डसं” (920) में 
लोम्ब्रोसो ने दण्डित अपराधी महिलाझों व वेश्याग्रों के मस्तिष्क को बनावट, लम्वाई, 
मसे व वजन यादि की तुलना सामान्य महिलाझों के मस्तिष्क की बनावट लम्वाई 
च गहरे बाल ग्रादि से की भौर जो भी विशिष्टताए सामान्य रूप से श्रपराधी 
महिलाओं में मिलीं, उनको भ्रादि लक्षणों की संज्ञा दी जिनको ही उसने अपराध का 
कारण माना । उसके अनुसार महिलाएं, पुरुषों की भ्रपेक्षा शारीरिक व मानसिक | 
दोनों ही प्रकार से हीन हैं, वे परिवार, में भोग्या की भूमिका निभाते-निभाते आराम 
पसन्द हो जाती हैं, किन्तु उनको पुरुष द्वारा सम्पत्ति समभे जाने पर वे सम्पत्ति 
सम्बन्धी अपराध करने से नहीं झिझकतीं । 
डब्ल्यू. भाई. टोमस ने दो रचनाएं--(]) सेक्स एण्ड सोसायटी (।907) 
झौर प्रन एडजस्टेड (]923) प्रस्तुत को, जिनमें उसने महिला झापराधिकता के संदर्भे 
में लोम्ब्रोसो द्वारा किये गये जेवकीय कारणों के विवेचन के साथ-साथ सामाजिक 
व मनोवैज्ञानिक कारणों का भी समावेश किया, उसके अनुसार यद्यपि सामान्य 
स्त्रियों में मी नेतिक हीनता, प्रतिशोध व ईर्ष्या जैसी भावनाएं मिलती हैं, तथापि 
उनमें उसके साथ-साथ दया, मातृत्व, कामुकता, ठण्डापन, भ्रविकसित बुद्धि, शारी- 
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कमजोरी श्रादि होने के कारण उक्त सभी कमियां प्रभावहीन हो जाती हैं । इसके 
विपरीत अपराधी महिलाओं को अपराध क्षेत्र में पुरुष-स्त्रियां कहना अविक उचित 
होगा, क्योंकि अपराधी महिलाओं की शारीरिक बनावट, कपाल की बनावट व घने 
बाल पुरुषों से मिलते हैं और स्त्रियोचित गुणों का अभाव व पुरुषोचित गुणों की 
प्रचुरता के कारण ही ये महिलाएं श्रपराघ करती हैं । इसके ग्रतिरिक्त, स्त्रियां पुरुषों 
की तुलना में हीन होती हैं, जिसके कारणा स्त्रियों की काम स्वतन्त्रता का हनन होता 
है और इसी कारण स्त्रियों के लिये समाज में नेतिकता के दोहरे मापदण्ड काम में 
लिये जाते हैं। पुरुष के संदर्भ में नैतिकता समाज की व्यवस्था बनाये रखने के लिये 
एक समभौता मात्र है, जिसके कारण ही स्त्री को पुरुष की सम्पत्ति माना जाता है, 
जबकि नारी के सन्दर्भ में एकल परिवार में एक पुरुप विशेष से समायोजन करना 
नैतिक आवश्यकता है । 


टोमस का यह भी मानना है कि सामाजीकृत होने के कारण व झादिम 
इच्छाओं का उदात्त कर अच्छा व्यवहार करना जानने के कारणा मध्यवर्गीय स्त्रियां 
सामान्यतः अपराध नहीं करतीं । गरीवी के संदर्भ में भी यह धारणा है कि कम से 
कम जीवन यापन के लिये कोई महिला अपराध नहीं करती, किन्तु नैतिकता के प्रति 
उदासीन महिलाएं नवीन अनुभव से प्रेरित होकर उत्ते जना के वशीभूत अपने शरीर 
का सौदा कर बैठती हैं। 


प्रसिद्ध मनोचिकित्सक फ्राइड ने अपनी प्रसिद्ध कृति “एनोटमी इज डेस्टिनी” 
में महिला आपराधिकता के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक संरचनात्मक 
कारकों से भव्य बैचारिक झाधारशिला तैयार की । उसके अनुसार जेवकीय इष्टि 
से स्त्री पुरुप से हीन है। उसके अनुसार बचपन में लड़की की यह घारणा वन जाती 
है कि उसका पुरुष लिग दण्डस्वरूप खो गया है, जिस अभाव की पूति वह सजधज 
कर करती है । ग्रपराधी स्त्री पुरुष होने का प्रयत्न करती है; वह आक्रामक, 
विद्रोही, भावुक व कामुक होती है । पुरुष जिस काम-भाव को उदात्तीकरण के 
माध्यम से सामाजिक व व्यक्तिगत आावश्यकतानुरूप अपने व्यवहार को सम्तुलित 
कर लेता है, वहीं पर कामातुर महिला भावुकता में सही निय न लेने के कारण 
अपराध जैसे कृत्य कर बैठती है । 


]96! में किंगसले डेविस की वेश्याओं पर लिखी कृति महिला ग्रापरा- 
धिकता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भ्रध्ययन माना जाता है । उसके अनुसार समाज 
मनुष्य को विविध काम इच्छा की पूति की स्वीकृति नहीं देता, जिससे मनुष्य अपनी 
स्वाभाविक काम भावना का दमन न कर वेश्यावृत्ति के माध्यम से अपनी विविध कामे- 
च्छा की तृप्ति करता है भौर वेश्या जसी महिलाएं भी काम अपराध झपी कामुकता 
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की पूि हेतु करती हैं, जिसमें वेश्याम्रों के लिये झाथिक कारक इतना महत्वपुरां 
नहीं होता । 


आटोपोलक ने अपनी रचना “दी क्रिमिनेलिटी श्रॉफ वीमेन” (950) में 
छद्म महिला अपराध के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया है । उसके अनुसार महिलाएं 
स्वभाव से घोखेबाज होती हैं, जिससे वे स्वयं अपराध न कर अपराध के प्रेरक तत्व 
के रूप में कायं करती हैं । वह स्त्री स्वभाव की विवेचना के भ्राधार पर ही अपराधों 
को परिभाषित करता है । 


इसी परम्परा में कोनोप्का ने ''एडोलेस्सेच्ट गलं इन कान्फिलिक्ट” (966) 
में यह माना है कि बालिकाए' एकाकीपन व निर्भरता के कारण औपचारिक, 
व्यवहार की शोर अग्रसर होती हैं, जबकि वेडर और सोमर विल (।970) ने काली 
महिलाओं में ग्रापराधिकता अधिक ढूढते हुए बालिकाओं में अ्रौपचारिकता का 
कारण सामान्य स्त्रियोचित भूमिकाए नियम में आये व्यवधान से उत्पन्न कुसमा- 
योजन को माना है । 


कोबी कोवी और स्लेटर (।968) ने क्रोमोसोम की व्याख्या के याधार पर 
महिला ग्रापराधिक व्यवहार को समकाते हुए यह माना है कि जैवकीय व मनो- 
वज्ञानिक दोनों ही ग्राधार पर एक भ्रपराघी महिला सामान्य महिला से अलग होती 
है और उभमें पुरुषोचित गुण जसे भ्राक्रामकता, विद्रोह, साहसिक कार्यं करने की 
इच्छा आदि होते हैं, जिससे वह पुरुषोचित अपराध करती है, किन्तु अन्य स्त्रियोचित 
अपराध प्रेम में मिली निराशा के कारण करती है ।. 


इस प्रकार हम देखते हैं कि उक्त सभी पाश्चात्य भ्रपराधशास्त्रियो ने 
महिला आपराधिक व्यवहार का विवेचन करते हुए नारी के अस्तित्व व चरित्र के 
एक “काम” पक्ष को ही महत्व दिया है और उनके अनुसार कम व अधिक नारी 
की काम भावना ही सभी अपराघ जैसे समस्यामूलक व्यवहार की जड़ में है । श्रत: 
उक्त पाशचातीय विवेचस सीमित सीमाम्रों में है। भारतीय सामाजिक व सांस्कृतिक 
परिवेश में भारतीय अपराधी नारी के संदे में विचार करने पर श्रन्य और भी जैवकीय 
मनोवैज्ञानिक, भ्राथिक, सामाजिक व राजनीतिक कारण हो सकते हैं, जो भारतीय 
नारी को अपराधी बनाने में प्रत्यक्ष व परोक्ष में प्रभावो प्रेरक, अंशदायी या 
सहयोगी भुमिका कारक हों। झापराधिक नारी व्यवहार के सन्दर्भ में विविध 
श्रापराधिक कारणों को विशद विवेचना लेखक की पुस्तक :'महिला झापराधिकता 
एवं पुनर्स्थापन” (पृष्ठ 5 से 36) में क्या गया है, जो झ्रग्रांकित रूप से 
उद्घुत है-- 
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अपराधी नारी 
हमारा व्यवहारिक श्रध्ययन 


नारी अपराध क्यों करती है? यह स्वाभाविक जिज्ञासापूणं प्रश्‍न है, जिसके 
बारे में सभी जानना चाहते हैं । इस प्रश्‍न के विविध विवेचन के पश्चात व्यवहारिक 
रूप से जानकारी प्राप्त करने हेतु महिला वन्दी ग्रह, जयपुर, राजस्थान में निषद्ध 
महिला बन्दियों का सर्वेक्षण किया गया । 3! दिसम्बर, ।987 को जितनी महिला 
बन्दी निरुद्ध थीं, उनके वारे में जानकारी एकत्रित की गई। एक प्रश्नावली के 
माध्यम से जानकारी ली गई | महिला बन्दियों का साक्षात्कार लिया गया एवं ग्रन्य 
शोध तकनीकें भी काम में ली गईं। उपलब्ध 42 महिला बन्दियों के वारे में शोघ- 
पूणा सामग्री एकत्रित की गई एवं अध्ययन के आघार पर जो निष्कर्ष निकले उनका 
विवेचन निम्नांकित है-- 


]. ग्रध्ययनान्तर्गत 42 महिला बन्दी में से 37 महिलाएं हत्या व हत्या के 
सहयोग व षड्यन्त्र सम्बन्धी घाराग्रों में दण्ड भुगत रही हैं। 3 महिलाएं बन्दी हत्या 
च साथ में आत्महत्या व 2 महिलाएं आत्महत्या दुष्प्रेरण के भ्रपराघ में दण्डित हैं । 
हत्या के श्रपराघ के अ्रन्तगंत अन्य मौर किसी अपराध से दण्डित महिला वन्दी 
उपलब्ध नहीं हुई । 


2, 42 अपराधी महिलाओं में 4 महिलाओं द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों 
की हुत्या का अयोग सिद्ध हुआ है, जबकि 38 महिलाए' एक व्यक्ति की हत्या के 
अपराध में दण्ड भोग रही हैं, जिनमें एक प्रकरण में सास-बहू सब अभियुक्त दोषी 
हैं। 37 महिलाएं हत्या व हत्या के सहयोग व षड्यन्त्र के आपराध में; 3 महि- 
लाए' हत्या व साथ में श्रात्महत्या के अपराध में व शेष 2 महिलाए आत्महत्या के 
लिये दुष्प्रेरित करने के अपराध में दण्डित होने से सजा भुगत रही हैं। दो महि- 
लाग्नों के अतिरिक्त शेष 40 ग्राजन्म कारावास के दण्ड से दण्डित हैं । 


3. सभी 42 बन्दियों में से केवल एक मात्र महिला बंदी साक्षर है और शेष 
सभी हत्या के समये निरक्षर महिलाएं थीं । इन महिला बन्दियों में से केवल दो 
महिला बंदी नगरवासी हैं, शेष सभी ग्रामीण क्षेत्र की महिला बन्दी हैं । 


4, सभी 42 महिला बन्दियों में से केवल एकमात्र महिला बंदी पंजाब 
निवासिनी है । शेष 4 महिला बन्दी राजस्थान प्रान्त के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों की 
निवासिनी है । जिले के निवास के अनुसार कोटा जिले-!, डू गरपुर-3, ्रलवर-!, 
पाली-3, सीकर-3, चुरू-2 भरतपुर-।, बीकानेर-3, उदयपुर-2, बांसवाड़ा-2, 
सिरोही-2, नागौर-2, जयपुर-2, भीलवाड़ा-!, अजमेर-3, भू कुन -4, 
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गंगानगर-5, जोघपुर-!, टोंक! की निवासिनी हैं। सबसे भ्रधिक संख्या गंगानगर 
(5) की है, जिसके पश्चात्‌ भु झुर (4) जिले की है, तत्पश्चात्‌ पाली (3), सीकर 
(3), बीकानेर (3) जिले से है। शेष 2 और ! की संख्या में हैं । राजस्थान में 
गंगानगर क्षेत्र झन्य क्षेत्रों की तुलना में श्रपराघ को इष्टि से झागे है । 
यह बात महिला बंदियों की संख्या से सिद्ध होती है। कुल 42 महिलाओं में से 
गंगानगर (5), झुकुन (4), सीकर (3), चुरू (2) व बीकानेर (।) = ।5 महिला 
बंदी इस क्षेत्र से हैं भ्रौर शेष राजस्थान के भ्रन्य क्षेत्रों से हैं। 

5, घमं के संदर्भ में 42 महिलाग्नों में से केवल एक मात्र महिला मुस्लिम 
है भौर शेष सभी हिन्दू घर्मावलम्बी हैं। जाति की इष्टि से सभी जाति की 
महिलाए' हैं, जिनमें सामान्य जाति (30), अनुसूचित जाति (6) व जनजाति (5) 
की महिला बंदी हैं। सामान्य जाति की 30 महिला बंदियों में सर्वाधिक संख्या जाट 
जाति (9) की महिला बंदियों की हैं, किन्तु राजपूत जाति की एक भी महिला बंदी 
नहीं है, जवकि ब्राह्मण जाति की 3 व वैश्य जाति की 2 महिला बंदी हैं। 
शेष ग्रन्य जाति की हैं। ग्रपराघ और जाति एवं घमं का कोई सम्बन्ध नहीं होता 
आर न अपराधी का कोई घमं होता है और न जाति। ग्रपराधी की एक जाति व 
धर्म है-वह है अपराधी होना, अपराध करना। फिर भी घर्मवजातिकी जो 
परम्पराएँ व रीतियां हैं वे अपरावमूलक परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं, जिनके 
वशीभूत अपराध हो जाते हैं । 


महिलाएं अपराध करती हैं या महिलाओं से श्रपराघ हो जाते हैं--धर्मं व 
जाति के संदर्भ में यह एक विचारणीय परिमेय है। इस संदर्भ में भारतीय सामा- 
जिक पृष्ठभूमि में विचार करने पर प्रथम इष्टया तो यही कहा जा सकता है कि 
अधिकांश प्रकरणों में सामान्यतया महिलाएं अपराध नहीं करती । उनसे अपराध 
हो जाते हैं और जिन प्रकरणों में महिलाएं अपराध करती हैं, वह उनकी विवशता 
होती है । व्यक्तिगत व सामाजिक परिवेश प्रदत्त परिस्थितियों में उनसे अपराध हो 
जाता है या फिर ग्रपराघ करने पर विवश हो जाती हैं, उनके सामने अपराध करने 
के अतिरिक्त ग्न्य विकल्प नहीं होता । विशेष जातिगत परम्पराए , रूढ़ियां, घामिक 
'रीति-रिवाज परिस्थितियों को उत्पन्त करते हैं, जिनके वशीभूत महिलाएं अपराध 
कर बैठती हैं, उनसे अपराध हो जाता है । 

6. व्यक्तिगत व परिवेशगत महिला आपराधिक कारणों की व्याख्या करने 


की आवश्यकता है । विवेचनात्मक अध्ययन के झाधार पर आपराधिक प्रकरणों के 
आधार पर निम्नांकित स्थिति प्रकट होती है-- 


42 अपराधी महिलाग्रों के भ्रध्ययन पर यह स्पष्ट हुआ कि ।7 महिलाएं 
पति हत्या, ।0 बहु हत्या, 3 स्वयं के बच्चे, 8 निकट सम्बन्धी व 4 अन्य असंबंधित 
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व्यक्तियों की हत्या सहयोग /प्रेरणा के ग्रपरात्र में सिद्ध दोष होने से दण्ड भुगत रही 


हैं । प्रत्येक महिला भ्रपराधी के साथ हत्या के जो कारण व कारक हैं, उनकी विवे- 
चना निम्नांकित रूप से है :— 


6. (अ) पति हत्या : 


(४) श्रपराध कारण--वरतमात अध्ययन में 7 ग्रपरा गी महिलाएं पतियों 
की हत्या के दोष में दण्डित हैं । 7 महिला वन्दियों में से 73 महिलाओं द्वारा 
अपराध करना स्वीकार किया, जवकि 4 महिलाग्रों द्वारा भ्रपराघ करना अस्वीकार 
किया । 4 महिलाओं में से चारों महिलाप्रों द्वारा न्य व्यक्तियों द्वारा हत्याएं की 
गई बताई और उनके नाम श्रभियोग लगाना बताया गया । एक महिला द्वारा हत्या 
का कोई कारण भी नहीं वताया गया. जबकि 3 में से एक ने बताया कि उसके अन्य 
व्यक्ति से अवैध सम्वन्ध बताये गये । पति की हत्या अन्य व्यक्ति द्वारा की गई ग्रोर 
उसको भी सह अमियोगी बनाया गया । दूसरी महिला द्वारा बताया गया कि उसका 
पति श्रायु में छोटा था । वह नाना के यहां गोद चला गया था, आपसी रंजिश में 
मारा गया । कम आयु की होने से अपराध स्वीकार कर लिया। तीसरी महिला 
द्वारा बताया गया कि पति व चाचा का जमीन पर झगड़ा था । चाचा का लड़का 
उसके पति को उसके ननिहाल ले गया । पति की लाश ।-8 माह वाद मिली । 
फिर भी पत्नी को अपरावी को बचाने में झूठी गवाह व झपराघ करने के दोष सिद्ध 
होने पर दण्डित किया । 

शेष जिन ।3 महिलाओं ने पति हत्या ्रपराघ स्वीकार किया उनमें से 7 
महिलाओं ने पति हत्या का कारण अम्य व्यक्तियों से भ्रवेध सम्वन्ध होना बताया । 
अवैध सम्वन्धों में 7 महिलाओं में से 2 महिलाश्रों के सम्वन्ध तो अन्य असम्बद्ध 
व्यक्ति से थे, इनमें से एक महिला के ग्रवैध सम्बन्ध स्वयं के मित्र से थे, जवकि एक 
महिला के सम्बन्ध पति के मित्र से थे । शेष 5 महिलाग्नों के अवेध सम्बन्ध स्वयं के 
सम्बन्धियों से थे । इन 5 महिलाओं में से 2 महिलाओं के अवैध सम्बन्ध स्वयं के 
देवरों के साथ थे, जवकि । महिला के सम्बन्ध उसकी पुत्री के जेठ, ! महिला के 
सम्बन्ध स्वयं के जेठ व । महिला के सम्बन्ध स्वयं के जीजा से थे । शेष 6 महिला 
वन्दियों ने पतियों से असन्तोष को हत्या का कार ए बताया । इन 6 महिला बन्दियों 
में से एक महिला बंदी द्वारा पति हत्या का कारण पति के अवेध सम्बन्ध पति की 
भाभी के साथ होना बताया जिसकी यातना झसहनीय होने से पति की हत्या कर दी 
गई । शेष 5 प्रकरणों में पतियों से असन्तुष्टि के विभिन्न कारण बताये गये, जिनमें 
से 4 महिलाओं द्वारा हत्या का मुख्य कारण पतियों का शराबी होना व उनके साथ 
मारपीट करना तथा घर का सामान बेचकर शराव पीना व कमाकर न लाना आदि 
बताये गये, । महिला द्वारा पति से असन्तोष का कारण यह बताया गया कि उसकी 
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शादी उसके पति से उसकी इच्छा के विरुद्ध हो गई और उसका पति भी शिक्षित 
महिला से शादी करना चाहता था । यह महिला जिससे उसकी पुवं में बात चली 
उस व्यक्ति को चाहती थी । एक दूसरे से भ्रसन्तुष्ट पति-पत्नी का जीवन अभिशप्त 
हो गया । पत्नी ने पति की हुत्या कर दी । 


(0) भ्रायु विवेचन--पति हृत्या की अपराधी महिलाभों की आयु सम्बन्धी 
विवेचन भी प्रावश्यक है । पति हत्या के समय महिलाओं में सबसे कम आयु की 
महिला 6 वर्ष की थी और सबसे धिक ग्रायु वाली महिला 50 वर्ष की थी। 6 
वर्षीया महिला ने पति हत्या अपराध करना अस्वीकार किया है, जबकि 50 वर्षीया 
महिला ने अपनी पुत्री के जेठ से भ्रवेघ सम्बन्ध होने के कारण प्रेमी के सहयोग से 
छत से धक्का देकर पति की हत्या करना स्वीकार किया है। पति हत्या भ्रभियोगी 
महिलाओं की ग्रा के वर्गानुसार ।6 से 20 वर्ष की 6 महिलाएं 2] से 25 वर्ष के 
वर्ग की 4 महिलाएं, 3। से 35 वर्ष आयु वर्ग की 4 महिलाएं व 50 वर्ष की एक 
महिला द्वारा पति हत्या का भ्रपराघ किया । उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि युवावस्था 
से लेकर प्रोढ़ावस्था में भी महिलाओं द्वारा पति हत्या को ।7 महिलाओं में से 7 
महिलाएं ।6 से 30 वर्ष तक की आयु वर्ग की हैं। शेष 5 में से 4 महिलाए 35 
वर्ष तक की झायु वर्ग व केवल एक मात्र महिला 50 वर्ष की आयु की है। विवाह 
के पश्चात्‌ जो भावनात्मक ग्रलगाव कुसमायोजन का कारक बना वह ग्रपराध का 
कारण युवावस्था से लेकर प्रोढ़ावस्था तक भी रहा और एक प्रकरण में तो वृद्धावस्था 
(50 वर्ष) तक भी कारण बना । 


(॥) स्वयं या सहयोग में--क्या पति हत्या महिलाओं द्वारा स्वयं ही की गई 
या उसमें वे सहयोगी थीं या इनको सहयोग दिया गया? ।7 पति हत्या अपराध 
सिद्ध दोष महिलाओं में से ]3 महिलाझों ने स्वयं ही पति हत्या की, जबकि शेष 
4 प्रकरणों में उनको सहयोग प्राप्त हुआ । एकाकी पति हत्याकारी ।3 महिलाओं में 
से 6 महिलाओं द्वारा यह नहीं बताया गया कि उन्होंने हत्या किस प्रकार की, जवकि 
7 महिलाओं द्वारा विविध प्रकार से की गई हत्याओं की जानकारी दी । 7 महिलाओं 
में से एक महिला द्वारा तलवार से, 2 महिलाओं द्वारा कुल्हाड़ें से, एक महिला द्वारा 
लोहे के सरिये से व एक महिला द्वारा फावडे से वार कर पति हत्या की, तो 2 
महिलाओं द्वारा बड़ा पत्थर सर पर डालकर पतियों की हत्या की । 4 महिला वन्दी, 
जिनको भ्पराघ में सहयोगी होना व सहयोग प्राप्त करना प्रकट हुआ, उनमें से दो 
महिलाओं द्वारा हथियार की जानकारी नहीं दी, किन्तु दो भ्रपराधी महिलाओं में से 
एक महिला द्वारा बताया गया कि उसने अपने प्रेमी की सहायता से ग्रपने पति को 
छत पर से धक्का देकर पति हत्या की, जबकि दूसरी महिला ने जानकारी दी कि 
उसके देवर जिससे उसके ग्रवेघ सम्बन्ध थे, की सहायता से पति का गला घोंट कर 
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हत्या कर दी । इस प्रकार यह देखा गया कि महिलाओं ने पति हत्या में जो भी 


हथियार/साधन उपलब्ध हुए, उनका उपयोग कर हत्या जैसा जघन्य अपराध 
किया । 


(९) ऋतु-महिलाग्रों द्वारा पति हत्याए किस समय व किस मौसम में की 
गई ? अध्यप्रन से स्पष्ट होता है कि महिलागओओों द्वारा पति हत्याए' दिन में भी की गई 
आर रात्रि में भी । 7 महिलाओं में से एक महिला के श्रतिरिक्त ।6 महिलाओं 
द्वारा समय व मौसम सम्वन्धी जानकारी दी । एक महिला के अतिरिक्त शेष ।6 
महिलाओं द्वारा हत्या के समय की जानकारी दी, जिनमें से !] महिलाओं द्वारा 
हत्या का समय रात्रि 8 बजे से अधेरात्रि !2 वजे तक का बताया झौर 4 महिलाओं 
ने रात्रि 2 बजे तक का बताया और 4 महिलाओं ने रात्रि 2 बजे से प्रातः 5 बजे 
तक का समय बताया, शेष दो महिलाझों ने पति हत्या का समय क्रमश: पूर्वान्ह !। 
बजे दिन व अपरान्ह 3 बजे बताया । रात्रि में ही पतियों की हत्या सोते हुए या 
निश्चिन्त अवस्था में की गई । जिनमें हत्या का समय बताने वाली महिला अपरा- 
घियों ने हत्या करना स्वीकार नहीं किया। रात्रि में पतियों पर हथियार से या मारी 
पत्थर डालकर, छत पर से फेंककर व गला घोंटकर हत्याएं की गईं। रात्रि में 8 
बजे के समय जो हत्या हुई, उस पत्नी ने घन के लालच पें स्वयं के पति, सास व 
ससुर की हत्या की । रात्रि के 0 वजे पति पर भारी पत्थर से पीछे से तीन चार 
बार वार कर हत्या की गई । शेष हत्याएं । बजे से अधेरात्रि के बीच की गईं । 


ऋतु के बारे में जानकारी ली जाने पर !7 महिलाओं में से [6 महिलाओं 
द्वारा जानकारी दी । प्रायः सभी ऋतुओं में हत्याए हुई, जिससे यह निष्कर्ष नहीं 
निकल पाता कि ऋतु विशेष भौगोलिक दृष्टि से हत्या कारक है। फिर भी 6 
प्रकरणों में वर्षा ऋतु में 6, ग्रीष्म में 8 व शीत ऋतु में 2 पति हत्याए हुईं। ग्रीष्म 
ऋतु में सर्वाधिक 8 हत्याए हुईं, जिनमें सर्वाधिक 3 हत्याए फाल्गुन माह में, 2 
चेत्र में, 2 जेठ व एक वैसाख में हुई । वर्षा ऋतु में 6 हत्या प्रकरण में 2 हत्याए 
सावन में, 2 असोज, एक भादवा व एक आषाढ़ में हुई । शरद ऋतु में दो हत्या 
प्रकरण माघ व पौष माह में हुए । 


कुछ अपराघ शास्त्री भ्रपराघ के भौगोलिक कारण पर बल देते हैं और उनके 
अनुसार वर्षा की रंगीनियां व गर्मी में झाक्रोश व नैराश्य माव हत्यां के कारक बन 
जाते हैं । इस भ्रध्ययन से सम्बन्धित भ्रपराघ के भौगोलिक कारण विश्लेषण की पुष्टि 
नहीं होती । पति हत्या में पत्नी का चरम नैराश्य व दृढ़ निश्चय परिस्थितिगत होता 
है, जो कि उपयुक्त समय उपलब्धि पर निर्मर करता है, जिसमें मौसम विशेष का 
कोई योगदान नहीं होता है । 


2]8 नारी चेतना और अपराध 


उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भावनात्मक कुसमायोजन ही अ्रपराघ का मुख्य 
कारण पाया गया । भावनात्मक कुसमायोजन में पति का चारित्रिक रूप से भ्रष्ट होने 
से लेकर शराबी व अत्याचारी होना भी सम्मिलित है । महिलाओं का अन्य पुरुषों से 
अवेघ सम्बन्ध होना भी भावनात्मक कुसमायोजन का कारण बना । निकट सम्बन्धियों 
से झवेघ सम्वन्ध होना ग्रधिक पाया गया । कम आयु में विवाह होना, इच्छा के 
विपरीत विवाह होना, पति का कम झ्ायु का होना, भावनात्मक कुसमायोजन के 
मुख्य कारण प्रकट हुए। नारी का मटकाव-बहकाव भी चारित्रक दृष्टि से भावना- 
त्मक कुसमायोजन के मुख्य कारक रहे जो हत्या के कारण बने । 


(ब) स्वयं के बच्चों की हत्या : 

ग्रध्ययनान्तगंत 42 महिलाओं में से 3 अभागी महिला भी हैं, जो स्वयं के 
बच्चों की हत्याझो के ग्रपराघ में श्राजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित हैं। ये 
हृदयविदारक प्रकरण उन महिलाओं के हैं, जो श्राक्रोश/निराशावश श्रपने बच्चों को 
गोद में लेकर आत्महत्या करने के उद्देश्य से कुए में कूद गई, उनको तो बचा लिया 
गया, किन्तु बच्चे मर गये, जिनके हत्या के अभियोग में ये तीनों महिलाए दण्डित 
की गई । एक प्रकरण में महिला के भाई का विवाह उसकी ननद से हुआ । ननद 
(पति की बहिन) ने महिला के भाई को छोड़ दिया व अन्य व्यक्ति से नाता कर गई। 
अब महिला पीहर गई, तो उसके माता-पिता ने महिला को उसकी ननद के वारे में 
बुरा-मला कहा । आक्रोश में महिला अपनी बच्ची को लेकर कुए में कूद गई। वह 
तो वच गई, किन्तु बच्ची मर गई । दूसरे प्रकरण में महिला के साथ उसका ससुर 
अवध सम्वन्ध स्थापित करना चाहता था । उसका देवर भी उसके पिता का साथ 
देता था। पति सीधा प्राणी था, जो भ्पनी पत्नी की सहायता नहीं कर पाता था । 
भ्रपने ससुर के गलत इरादे से परेशान व दुःखी होकर पनी जीवन लीला समाप्त 
करने के उद्देश्य से अपने तीन बच्चों को लेकर कुए में कुद गई । वच्चे मर गए किन्तु 
स्वयं बच्चों की हत्या के पराध में दण्डित की गई। तो सारा प्रकरण भी है एक 
विवश महिला का, जो स्वयं अरन्धी है, पति झाजीविका कमाने में ग्रक्षम, परिवार 
पर निर्भर, जहां उसको प्रतिदिन संयुक्त परिवार में ताने सुनने पड़ते, भ्रन्धा होने से 
गरपनी ग्रक्षमता पर रोना गाता । तंग झाकर निराश होकर वह भी अपने तीन बच्चों 
को लेकर कुए में कूद गई, वह तो बचा ली गई, किन्तु बच्चों की मृत्यु हो गई । झायु 
की दृष्टि से घटना के समय ये भ्रमागी महिलाए' 22, 25 व 30 वर्ष की थीं। 
भाग्यहीन, विवश नारी जो मातृत्व के लिये न जाने क्या-क्या करने को तत्पर होती 
हैं, मातृत्व को मिटाने पर दण्डित की जाती हैं। सतान को साथ लेकर आत्महत्या 
करने का उद्देश्य यह बताया गया कि उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी संतान को कोई 
कष्ट न हो और मातृत्व विहीन नारकीय जीवन न व्यतीत करना पड़े और इस प्रकार 

माँ और सन्तान को एक साथ जीवन के कष्टों से त्राण मिल सके । 
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(स) अन्य व्यक्ति हत्या : 


वतमान 42 अपराधी महिला अध्ययन में 4 महिलाएं ग्रन्य ग्सम्वद्ध 
व्यक्तियों की हत्याओं में सिद्ध दोपी हैं । इन प्रकरणों में हत्या के शिकार में तीन 
हत्याए' पड़ोस के खेत वाले व्यक्तियों की हुई। जवकि एक प्रकरण में गांव के चौधरी 
की लड़की की हत्या हुई । पड़ौस के खेत हत्या प्रकरण में महिलाएं हत्या में सहयोगी 
थीं । एक प्रकरण में सहयोग में 2 पुत्र व एक प्रकरणा में सहयोग में पति व एक में 
पति व पुत्र सहयोगी है । केवल स्वयं द्वारा की गई हत्या प्रकरण में एक महिला 
दण्डित है, उसमें गांव की चौधरी की लड़की को तालाब में डुवाकर चोरी के उद्देश्य 
से हत्या कर दी । इन प्रकरणों में 2 महिलागों ने अपराध करना स्वीकार किया, 
जवकि दो महिलाओं ने अ्रस्वीकार किया । ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद, सिचाई 
साधन विवाद प्रायः होते रहते हैं भौर उसमें परिजनों का सहयोग एक झावश्यक व 
निश्चित कारक है, जो हत्या का कारण वन जाता है। हत्या के सहयोग में सभी 
महिलाश्रों की आयु 57, 58 व 65 वर्ष की अपराध की घटना के समय बताई गई, 
केवल मात्र चोरी के उद्देश्य से चौधरी की पुत्री की हत्या करने वाली महिला की 
आयु 35 वर्ष की घटना के समय थी, बताई गई । 


(द) सम्बन्धी हत्या : 


ग्रध्ययनान्तगंत 42 महिलाग्रों में से 8 महिलाए अपने सम्त्रन्धियों की हत्या 
के अपराध से दण्डित हैं । जिन सम्बन्धियों की हृत्या की गई, उनका विवरण इस 
प्रकार है--2 प्रकरणों में मामी, भाई का साला, ससुर व स्वयं की पुत्री, देवर की 
पत्नी, जिठानी. मामा, चाचा व सौत प्रत्येक प्रकरण में हत्या के शिकार हुए । इन 
8 प्रकरणों में, से 6 प्रकरणों में हत्या में श्रन्य सहयोगी थे, जबकि 2 प्रकरणों में 
महिलाओं द्वारा स्वयं ही हत्या की गई । जिन दो प्रकरणों में स्वयं ही हत्या की गई, 
उनमें से एक प्रकरण में महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से ससुराल से 
झाकर पीहर में रहने लगी, जो उसकी भाभी को अच्छा नहीं लगा । दोनों में अनवन 
रहने लगी । एक दिन भाभी लगभग 9 बजे प्रातः प्राग लगाकर जल गई और मृत्यु 
से पूवं इस महिला के विरुद्ध जलाकर मारने सम्बन्धी बयान दे गई । इस समय 
महिला की ग्रायु 26 वर्ष थी । दूसरे प्रकरण में महिला की अपनी जिठानी (पति के 
बड़े भाई की पत्नी) से अनवन रहती थी । संयुक्त परिवार में रहने से यह भ्रनवन 
झौर अधिक थी । एक दिन प्रातः !।-।2 बजे के लगभग जिठानी ने झाग लगाकर 
जल गई और इसकी हत्या के ग्रमियोग में यह महिला सजा भुगत रही है । 


शेष 6 महिलाएं जो सम्बन्धियों की हत्या के ग्रपराघ में दण्डित हैं, उनमें से 
एक प्रकरण घोर जघम्य अपराध का है, जो सहज ही विशवास नहीं दिलाता कि 
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वस्तुतः नारी इतनी घोर अपराधी हो सकती है । घटना विवरणानुसार महिला की 
भाभी ससुराल से तंग भ्राकर अपने पीहर चली गई | समझौता कराने के उद्देश्य से 
भाभी के पिता, चाचा व भाई भाभी के ससुराल आये । महिला के भाई व इन 
व्यक्तियों में आपस में वार्तालाप हो रहा था कि इसी बीच इस महिला ने भाभी के 
भाई पर गण्डासे से वार किया और उसकी हत्या कर दी और इसी क्रम में भाभी 
के पिता व चाचा की हत्या कर दी, जिसमें महिला के भाई ने भी सहयोग दिया । यह 
हत्या प्रातः 9-0 बजे के बीच की थी । जब पड़ौसियों ने हत्या करते देखा, तो 
अपना अपराघ छिपाने के लिये महिला ने ग्रपनी स्वयं की पुत्री की भी हत्या कर दी, 
ता मृतकों पर इसका दोष लग जाये । घटना के समय महिला की आयु 44 वर्ष 
की थी । यह हृदय विदारक जघन्य ग्रपराघ घटना बहुत ही सनसनीपूर्ण है, जिसमें 
मां स्वय अपने मातृत्व का गला भी अपने को निर्दोष सावित करने हेतु घोंट सकती 
है । दुसरे प्रकरण में प्रातः 5 बजे देवर की पत्नी जलकर मर गई। सास व उस 
(जिठानी) पर जलाकर मारने का आरोप लगाया गया, जिस कारण दोनों (सास, 
जिठानो) को सजा हुई । घटना के समय महिला की झायु 34 वर्ष बताई गई । 
तीसरे प्रकरण में माभी का अन्य व्यक्ति से सम्बन्ध था, जिसने महिला के मामा को 
अपने प्र मी से मरवा दिया ग्रौर दो इस महिला पर, इसके पति पर व छोटे मामा 
(देवर) पर लगदा दिया । तीनों ही सजा भुगत रहे हैं। चौथे प्रकरण में महिला 
विधवा होने से मायके में रहने लगी । भाइयों का झगड़ा चाचा से हो गया । झगड़े 
का कारण भूमि सम्बन्धी था । झगड़े में भाइयों का साथ दिया । चाची की हत्या हो 
गई । साथ में हत्या के ग्रमियोग में सिद्ध दोष हुई । 


पांचवें प्रकरण में विवाह में सम्मिलित होने के लिये यह महिला ससुराल 
गई । विवाह के पश्चात्‌ पीहर में रुक गई । एक दिन भाभी ने कपड़ों में ग्राग लगा 
ली । वह जल गई । 6-7 दिन तक वह जीवित रही । मृत्यु से पूवं भाभी ने इस 
महिला, इसकी मां व बहिन को हत्या का ग्रमियोगी बताया । मां व वहिन तो बरी 
हो गयी, किन्तु यह महिला, जिसकी आयु घटना के समय 30 वर्ष थी, दोषी सिद्ध 
हुई । घटना का समय दोपहर !2 बजे झ्राषाढ़ माह का बताया गया । छठे प्रकरणा 
में रात्रि के बजे भ्रपने चचेरे माई के सहयोग से अपनी सोत (पति की दुसरी 
पत्ती) को घन के लोभ में आकर मार दिया । पति की दूसरी पत्नी इस महिला ने 
घटना के समय ।9 वर्ष की कम आयु की होने से चाचा के लड़के के कहने में प्राकर 
जु स्वीकार भी कर लिया । चाचा के लड़के व इसः महिला दोनों को सजा हु 
हुई । 


उक्त विवरण के ग्राघार पर अपराध के विविधः काररों के रूप में एकः 
प्रकरण में जमीन के झगड़े में सहयोगी के रूप में चाचा की हत्या, एक प्रकरण में 
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घन के लोम में सौत की हत्या के अपराध की घटनाएं घटित हुई । एक प्रकरण में 
जघन्य अपराध महिला द्वारा किये गये, जिसमें स्वयं की पुत्री तक की हत्या की । इस 
ग्रपराघ में महिला की झविवेकपूणा ग्रहं दम्भी भूमिका स्पष्ट हुई, जिसमें उसने निर्देयता 
का परिचय देकर स्वयं की पुत्री तक की हत्या कर दी । शेष 5 प्रकरणों में महि- 
लाओं ने अपराध करना स्वीकार नहीं किया भ्रौर अपराध में फंसाया जाना बताया । 
दो प्रकरणों. जिनमें भामियों की हत्याओं का अभियोग सिद्ध हुश्रा है, उनमें मृत्यु से पूवं 
बयानों के ्राधार पर दण्डित किया जाना बताया गया है, विवाहित ननदों की 
भाभियों की मृत्यु में क्या भूमिका है? उनके द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई । 
जिस आयु के प्रकरणा है, उसमें दहेज जैसा कारक भी स्पष्ट नहीं हुआ । इसी क्रम में 
मामा की हत्या में महिला की अपराध भूमिका कारक भी स्पष्ट नहीं हुआ, जवकि 
एक प्रकरणा में जिठानी से अनबन होना कारण बताया गया, जो कि संयुक्त परिबार 
में सम्भव हो सकता है, जबकि देवरानी की हत्या में महिला की भूमिका यद्यपि स्पष्ट 
नहीं बताई गई, तथापि सास के सहयोग में संयुक्त परिवार की त्रासदी ही प्रतीत 
होती है । 
(य) बहू हत्या : 

अध्ययनान्तर्गंत 42 अपराधी महिलाओं में ।0 प्रकरण बहू हत्या के हैं । 
]0 महिलाओं में से तीन महिलाओं द्वारा हत्या करना स्वीकार किया, जबकि 7 
महिलाझों द्वारा बहुओं की हत्या करना श्रस्वीकार किया । उपलब्ध सूचना के आधार 
पर 4 महिलाओं द्वारा स्वयं ही बहू हत्या की गई, जबकि 6 प्रकरणों में हत्या में 
अन्य व्यक्ति भी सहयोगी पाये गये । इन 0 महिलाओं में एक महिला झघंविक्षिप्त 
है, किन्तु उसने भी हत्या करना स्वीकार नहीं किया । हत्या के समय आयु सम्बन्धी 
जानकारी के झ्राधार पर बहू हत्या में सवसे कम आयु वाली महिला हत्या करने के 
समय 37 वर्षीया थी, जबकि सबसे अधिक आयु की एक 60 वर्षीया महिला थी । 
श्रायु वर्ग के अनुसार 3 5--40 वर्ग में एक महिला, 40---4४ झआायु वर्गं में 2 
महिलाएं, 46--50 श्रायु वर्ग में 3 महिलाएं, 5--55 श्रायु वर्गे में 
एक महिला व 55--00 आयु वर्ग की तीन महिलाएं हैं। इन 0 प्रकरणों में 
8 महिलाएं बहू हत्या के अपराध में आजीवन कारावास से दण्डित हैं, जबकि 2 
महिलाएं बहुों को ्ात्महत्या के लिये दुष्प्रोरित करने के अपराध में 4 वर्ष के 
दण्ड से दण्डित हैं । समय सम्बन्धी सूचना के विश्लेषण के भ्राघार पर प्रात: लगभग 
5 बजे 2 प्रकरण, प्रातः 6-7 बजे 2 प्रकरण, प्रात: लगभग 9 बजे एक प्रकरण, 
दोपहर लगभग ।2 बजे एक प्रकरण, सायंकाल 4 बजे 2 प्रकरण, रात्रि को लगभग 
]] बजे 2 प्रकरण घटित हुए बताये गये । 

प्रातः 5 बजे घटित घटना के दोनों प्रकरणों में हत्या जलाकर की गई बताई, 
प्रातः 6-7 बजे के दो प्रकरणों में से एक में हत्या जलाकर व दुसरे प्रकरण में कुए 
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में घकक्रा देकर की गई, प्रातः 9 बजे के प्रकरण में बुखार से मरना बताया गया, 
दोपहर ।2 बजे घटित घटना में जलाकर मारना बताया गया, सायं 4 बजे के दो 
प्रकरणों में से एक प्रकरण में जलाकर व दूसरे प्रकरण में फांसी लगाकर मरना 
बताया गया । रात्रि ।! बजे के लगभग घटित प्रकरणों में से एक प्रकरण में जहर 
देकर हत्या करना बताया गया, जवकि दूसरे प्रकरण में पेट दर्द व उल्टी-दस्त से 
मरना बताया । इस प्रकार 5 प्रकरणों में जलाकर, में जहर देकर, 2 में कुए' 
में धक्का देकर हत्या की गई । समय और घटनाओं के सम्बन्ध का जहां तक प्रश्न हे, 
कोई तादात्मय स्थापित नहीं हो सका, क्योंकि आपराधिक घटनाए विभिन्न समय पर 
हुई हैं रौर विभिन्न प्रकार से हुई हैं । 
बहू हत्या के ]0 प्रकरणों में 4 प्रकरण में कोई सहयोग नहीं लिया गया 
बताया, जबकि 6 प्रकरणों में विभिन्न व्यक्तियों का सहयोग है । एक प्रकरणा में सास 
व उसकी दूसरी बहू दो प्रकरणों में पुत्रों का सहयोग व एक प्रकरण में पति का 
सहयोग वताया गया, शेष दो प्रकरणों में सहयोगियों की सूचना उपलब्ध नहीं हुई । 
इन 0 बहू हत्या प्रकरणों में से 8 सास महिलाए तो सीघे ही व दो सास महिलाएं 
बहुग्रों को ग्ात्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरित करने के अपराध में सिद्ध दोष हैं, 
उनमें 3 महिलाओं द्वारा बहू हत्या करना स्वीकार किया हैं। विवेचनानुसार प्रकरण 
में बहू दुष्चरित्रा थी, पर पुरुष से ग्रवंध सम्बन्ध थे, समझाने पर भी न मानने पर 
जहुर देकर बहू की हत्या को गई। एक प्रकरण में सास व बहू के भ्रक्सर झगड़ा 
होता रहता था । एक दिन पानी भरते समय सास ने बहू को धक्का दे दिया, जिससे 
वह कुएं में गिरकर मर गई । सास भी कुएं में कूद गई, किन्तु वह बच गई । तीसरे 
प्रकरण में सास भ्रपने पति की दूसरी पत्नी थी । उसके अवध सम्बन्ध अपने सौतेले 
पुत्र से हो गये, जो कि पुत्र की पत्नी (बहू) को पसन्द नहीं थे । यह कलह का कारण 
था । एक दिन ईर्ष्यावश सास ने जलाकर सौतेले बेटे की बहू को मार दिया । घटना 
के समय सौतेली सास की ग्रायु 37 वर्ष बताई गई । 
इस प्रकार इन तीनों प्रकरणों में हत्या के विविध कारण रहे, बहू का वद- 
चलन होना, सास का बदचलन होना व एक में सास व वहू के बीच कुसमायोजन 
होना । शेष 7 प्रकरणों जिनमें अपराघ करना अस्वीकार किया गया है, उनमें दो 
प्रकरणा सीघे हत्या के नहीं हैं, प्रपितु वहुग्नो को इतना प्रताड़ित करना है जिससे वे 
आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरित हो गई । प्रकरणा में यह बताया गया कि बहू 
बुखार से मर गई । उसके माता-पिता व भाई तत्काल बुलाने पर भी न झाये, किन्तु 
बाद में ग्राकर हत्या का आरोप लगाया । यह प्रकरण जाट जाति का है, जिस जाति 
में दहेज की बुराई अधिक नहीं बताई गई । पारिवारिक कलह का ही यह प्रकरण 
प्रतीत होता है । दूसरे प्रकरणा में बहु के माता-पिता उसको अन्यत्र नाता बिठाना 
चाहते थे, वे भ्रपनी पुत्री पर दवाव डालते थे, किन्तु त्रहु अपने पति को नहीं छोड़ना 
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चाहती थी । उसने आत्महत्या फांसी का फन्दा लगाकर कर ली । वाद में हत्या का 
झारोप सास पर लगाया गया । सास को 4 वर्ष के कारावास से दण्डित किया । बहू 
को आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरित करने के अपराध में, इससे स्पष्ट है कि सास 
व वहू में कुसमायोजन इस सीमा तक था कि सास की यन्त्रणा सहन न कर बहू 
आत्महत्या करने पर विवश हो गई । 


इस प्रकार उक्त दोनों प्रकरणों में पारिवारिक कुसमायोजन व सास महिलाओं 
का बहुओं के प्रति क्रूर व्यवहार ही आत्महत्या के कारण बने । इस क्रूर व्यवहार 
की पृष्ठभूमि में क्या कारण रहे--इन दण्डित महिलाग्रों द्वारा नहीं बताया गया । 
इस प्रकार पारिवारिक कुसमायोजन आपराधिक कारण रहे । 


शेष 5 प्रकरणों में जिनमें बहू हत्या करना श्रस्वीकार किया गया, उनमें से 
4 प्रकरणों में बहुश्रों को जलाकर हत्या करने का सिद्ध दोष है, जबकि एक प्रकरण 
में हरिजन जाति की सास महिला द्वारा पेट ददं व उल्टी से बहू का मरना बताया 
है । एक प्रकरण में घटना के समय 49 वर्षीया सिंघी जाति की सास महिला द्वारा 
बताया कि उसकी छोटी बहू अलग रहना चाहती थी । पति पर परूस्त्रियों से 
ग्रवैध सम्वन्ध होते का लांछन लगाती रहती थी । इस कारण पति द्वारा तिरस्कृत | 
रहती थी । परिवार में कलह का वातावरण, पति-पत्नी में श्रसामन्जस्य के कारण 
था । एक दिन प्रातः 5 बजे आग लगाकर जल मरी । आरोपित हुई सास व उसकी 
बड़ी बहु । दूसरे प्रकरण में वैश्य जाति की 53 वर्षीया सास द्वारा बताया गया कि 
उसका पुत्र सन्तानोत्पत्ति में श्रक्षम था । बहू सन्तान चाहती थी। पति ब पत्नी एफ 
दूसरे से भ्सन्तुष्ट थे । पत्नी अलग रहने पर जोर देती थी। पति का उपचार हो 
रहा था । वह ग्रलग नहीं रहना चाहता था । निराश पत्नी ने जल कर आत्महत्या 
की | सास व परिवार के ग्न्य सदस्य हत्या के भ्रभियोग में दण्डित हैं। तीसरे प्रकरण 
में हरिजन जाति की सास महिला द्वारा बताया गया कि वहू उल्टी व दस्त से मर 
गई । इस महिला की उसके देवर से वैमनस्य था, जिसने महिला के विरुद्ध बहू को 
मारने की रिपोर्ट लिखवा दी । चौथे प्रकरण में दारोगा जाति की सास द्वारा बताया 
गया कि बई ने जलकर आत्महत्या करली । जलने के पश्चात्‌ 7-५ दिन जीवित 
रही । मृत्यु से पूर्व बयान में बहू ने बताया कि सास ने तेल डाला व ससुर ने ्राग 
लगाई जिससे दोनों पति-पत्नी सजा भुगत रहे हैं। इस महिला द्वारा बहू द्वारा आत्म- 
इत्या करने का कारण नहीं बताया। इस प्रकरण में मृतिका ने अपने पति का 
नाम भी नहीं लिया । इससे स्पष्ट है कि पति-पत्नी में तो सामन्जस्य था, किन्तु सास 
व ससुर में कुसामन्जस्य की स्थिति थी । पांचवें प्रकरण में सास महिला द्धं विक्षिप्त 
है। अपराध में उसका पुत्र मी सिद्ध दोष है। श्रपराघ करना स्वीकार नहीं 
करती । 
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उक्त पांच प्रकरणों में 2 प्रकरणों में बहू हत्या का कारण नहीं बताया गया, 
जबकि 3 प्रकरणों में बहू हत्या ग्रस्वीकार करते हुए भी एक प्रकरण में संयुक्त 
परिवार में असन्तोषपूरा, प्रशान्त, कलहपूर्ण वातावरण, जिसमें पति व पत्नी में 
आपसी ग्रसामन्जस्य, दुसरे प्रकरण में पति सम्तानोत्पत्ति में भ्रक्षम होने से पति व 
पत्नी में भावनात्मक ग्रसामन्जस्य की स्थिति व तीसरे प्रकरण में परिवार के सदस्यों 
में ग्रसामन्जस्य व वैमनस्य के कारण स्वाभाविक मृत्यु को हत्या का रूप दिया जाना 
वताया गया । 

इस प्रकार उक्त 42 हत्या के अपराध प्रकरणों का विवेचन किया गया, 
जिससे हत्या के मुख्य कारण विभिन्न स्थितियों में विभिन्न प्रकट हुए । अन्य व्यक्तियों 
की हत्या के सन्दर्भ में भूमिगत विवादों में सहयोगी की भूमिका के रूप में हत्याएं, 
हुई, तो पति हत्या में पत्नी की चरित्रहीनता, बेमेल विवाह श्रादि मुख्य कारण 
स्पष्ट हुए । अन्य सम्बन्धियों की हत्या में सहयोगी के रूप में हत्या प्रकरण में 
भूमिकाएं प्रकट हुई, तो बहुओं की हत्या में दहेज जसे अथक कारणा के विपरीत 
पारिवारिक कुसमायोजन, दुश्च रित्रता, संयुक्त परिवार त्रासदी मुख्य कारणा स्पष्ट 
हुए । 

वस्तुतः भारतीय समाज एक परम्पराझ्नों का समाज है, एक व्यवस्था का 
समाज है, जिसमें घामिक, ग्राथिक, सांस्कृतिक व सामाजिक रीतियां हैं, रिवाज हैं 
व प्रचलित ग्रास्थाए' हैं । भारतीय समाज की मुख्य आधारशिला है, उसकी विवाह 
संस्था, जिसके अनुसार किसी भी स्त्री को विवाहोपरान्त पतिब्रत धर्म का पालन 
करना होता है, जीवनपर्यन्त पति के परिवार में जीवन यापन करना होता है । पति 
के परिवार की सम्पत्ति के रूप में जीवन यापन करना होता है । परम्परा एक व्यव- 
स्था को जन्म देती है म्रौर व्यवस्था व्यक्तिगत जीवन को कितनी भ्रनुशासित कर 


सकती है, कर पाती है, यह व्यक्तिगत सामन्जस्य पर निर्भर करता है, जो कि व्यक्ति 


के वयक्तिक गुण व पर्यावरण के बीच हुई भ्रन्तक्रियात्मक सम्बन्धों की देन है । समाज 
में व्यक्ति अपना जीवन जीता है, भ्रपनी वेयक्तिक इच्छाम्रों की पूर्ति करते हुए सामा- 
जिक कल्याण को सर्वोपरि मान कर जीवन जीता है, किन्तु ऐसे भी सामाजिक 
प्राणी हैं जो इन सामाजिक व्यवस्था के साथ व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति के साथ समा- 
योजन नहीं बिठा पाते और वे सामाजिक न्याय व्यवस्था के विपरीत विचलित 


व्यवहार कर बैठते हैं । ऐसा वे इस कारण कर पाते हैं कि सामाजिक परिवेश व 


उनके वैयक्तिक गुण व इच्छाओं में सामन्जस्य नहीं बैठता । व्यक्ति का समाज उसका 
परिवेश है, जिसमें व्यक्ति को एक इकाई के रूप में व्यक्तिगत जीवन जीना होता हैं, 
जब जीवन की भ्रंगड़ाई कमर तोड़ हो जाती है, तो व्यवस्था को दोष न दिया जाकर 


व्यक्ति को दोषी माना जाता है और उसको भ्रपराघी झारोपित किया 
जाता है। 
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महिला ग्रापराधिकता के विविध कारणों के विवेचन के सन्दमं में भारतीय 
ग्रामीण समाज में, जहां जातिगत पारिवारिक मान्यताएं श्रभी भी सम्माननीय हैं, 
माननीय हैं, उनके भ्रन्तगेत जीवन जीती कुछ महिलाएं अपराधी हो जाती हैं। 
कुछ तो वैयक्तिक चारित्रिक कमियों के कारण, कुछ संयुक्त परिवार सह जीवन यापन 
में कुसमायोजन के कारणा, कुछ रूढ़िगत वैवाहिक बन्धनो में इच्छा विपरीत बेमेल 
रूप में बंध जाने के कारणा, कुछ परिवार में ग्रपना. वर्चस्व ्रायु व स्थिति के रूप में 
ग्रहंकारो भूमिका निमाने के कारण, कुछ परिवार के कल्याण के साथ जी-जान से 
सम्बद्ध होने के कारण, तो कुछ मायके के साथ भ्रत्यधिक मोह होने के कारण व 
कुछ वैयक्तिक नैराश्यपूणं मानसिक स्थिति के कारण महिलाग्रों द्वारा अपराध होते हैं । 


ग्रापराधिक कृत्य को तो विधि की भाषा श्रपराध ही कहेगी, चाहे कर्ता 
पुरुष हो या महिला । सामाजिक व्यवस्था में तो जो व्यवधान आता है, उसमें लिंग 
भेद नहीं होता । व्यक्ति से सामाजिक व्यवस्था ऊपर है और व्यवस्था के लिये व्यक्ति 
वा बलिदान किया जा सकता है। इस सामाजिक न्यायिक नीति के अन्तर्गत महि- 
लाओं को भी पुरुषों के समान एक ही दण्डनीय विघानान्तगंत दण्डित किया जाता 
है । हमारी दण्ड नीति यह देखती व सिद्ध करती है कि अ्रपराध केसे हुआ और 
किसने क्रिया, यह नीति यह नहीं देख पाती कि वस्तुतः अपराध क्यों हुआ ? झपराध 
के नियन्त्रण के लिये कारावास के दण्ड के अतिरिक्त अन्य भी उपाय हो सकते है। 
परिस्थिति के वैवश्यपूर्ण दबाव में हुआ भ्रपराध या किया गया अपराध किस प्रकार 
न्याय की तुला में तोला जाये, यह ग्रमी मी केवल चिन्तनीय विषय ही है, इसकी 
क्रियान्विति श्रमी कल्पना के घरातल पर है । 


महिला आपराधिकता के सन्दे में आपराधिक परिस्थितियों पर विचार 
करना एक आवश्यकता है । ग्रपराघ तो समाज में है, व्यक्ति तो अपराध करता है, 
यह कथन महिला अपराधियों के सन्दर्म में बहुत ही सम्यक रूप से विचारणीय 
है। भारतीय संविधान में कमजोर प्राणियों की श्रेणी में प्राने वाली महिला वर्गे 
के प्रति दण्ड नीति में उदार इव्टिकोण परिवेशगत परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में 
पनाया जाना न्यायगत नीति विधान स्वागत योग्य होगा । महिलाग्नों को 
अपराघी होने से रोका जाये, न्यायगत निरोघात्मक उपाय किये जायें और अपराध 
होने पर अपराध नियन्त्रण कार्यक्रम में अपराधी महिलाझों को सुधारा जाकर 
उनको समाज में पुनर्स्थापित किये जाने की नीति भ्रपनाई जानी झावश्यक है । 


अध्याय - 3 
अपराधी नारी पुनर्स्थापन 


पूर्वोक्त दण्डित महिला भ्रापराधिक वर्णन व विवेचन से तो स्पष्ट है कि 
महिलाएं भी ग्रपराघ तो करती ही हैं । इन अपराधी महिलाओं के साथ क्या किया 
जाये ? क्या ग्पराघी पुरुष व व अपराधी महिलाझओों में अन्तर किया जाये ? क्या एक 
प्रकार का अपराध करने पर पुरुष व महिला अपराधियों को समान रूप से दण्डित 
किया जाये ? महिलाओं को परीवीक्षा पर छोड़ा जाये या फिर सभी प्रकरणों में 
कारावासीय दण्ड से दण्डित किया जाये ? दण्डित करने का क्या उद्देश्य हो? उक्त 
समी प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है । 


झपराधी कोई भी हो चाहे पुरुष या महिला--वह अपराधी ही है और 
झापराधिक व्यवहार के फलस्वरूप सामाजिक-न्यायि% व्यवस्था के सन्द्भ में आपरा- 
धिक नियन्त्रण हेतु अपराधी को दण्डित भी किया जाना झावश्यक है, चाहे दण्ड का 
रूप, स्वरूप, प्रकार कुछ भी हो । ग्राज के प्रबुद्ध समाज की मान्यता है कि अपराधी 
को दण्डित तो किया जाना है, किन्तु दण्ड का स्वरूप बदले की भावना से प्रेरित 
होकर प्रतिशोबात्मक नहीं होना चाहिये । अपराध की गम्भीरता को देखते हुए यदि 
अपराधी को निरुद्ध करना आवश्यक है तो भी करना होगा, किन्तु निरुद्ध करने के 
पश्चात्‌ अ्भिरक्षा में उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाये-- ऐसे कार्यक्रम क्रियान्वित 
किये जायें कि वह अभिरक्षा से निरुद्ध काल को व्यतीत करने के पश्चात्‌ समाज की 
न्यायिक व्यवस्था में विश्वास करने वाला उत्तरदायी सामाजिक सदस्य बने, जो 
समाज में पुनर्स्थापित होकर स्वयं के लिये एवं समाज के लिये उपयोगी जीवन यापन 
करे । दण्ड-विघान पुरुष एवं महिला अपराधियों के लिये समानजनक रूप से 
मान्य है । 


इस उदार दण्ड नीति के सन्दर्भ में महिला झौर पुरुष ग्रपराधियों के लिये जो 
समान नीति भ्रपनाई गई है, महिला भ्रपराधियों के लिये और उदार नीति भ्रपनाई 
जाना ग्रावश्यक है । महिला अपराधी को यथा सम्भव परीवीक्षा पर रखकर ही 
उसको ग्रापराधिक्र उपचार कर सुधार करना चाहिये, ताकि सामाजिक परिवेश से 
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जुड़े रहकर वह परीवीक्षा अ्रधिकारी के संरक्षण, पर्यवेक्षण व मागदर्शन में भ्रपने 
श्रापराधिक मनोद्धत्ति से छुटकारा पा सके । परीवीक्षा से सुधारात्मक उपायों की 
क्रियान्वित के कारण अपराधी महिला पुनर्स्थापन सरल हो जायेगा, किन्तु श्रपराघ 
की गम्भीरता के सन्दर्भ में निरोबात्मक उद्देश्य से कारावासी दण्ड देना आवश्यक हो, 
तो कारावास काल में दण्डित ग्रपराधी महिला के पुनर्स्थापन हेतु नीति अपनाई जानी 
चाहिये । दण्डित महिला अपराधी के सन्दर्भ में दण्ड नीति क्या होनी चाहिये ? उसके 
पुनर्स्थापना हेतु क्या किया जाना चाहिये ? इस सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं पर 
विचार आवश्यक है-- 


महिला अपराधी पुनर्स्थापना की रूपरेखा 


पुनर्स्थापना के अर्थ, महत्व व विविध विधियों पर विचार करने के पश्चात्‌ 
यह विवेचना करना आवश्यक है क्रि महिला अपराधियों का पुनर्स्थापन किस प्रकार 
किया जाये ? इसके लिए क्या नीति अपनाई जाये? कया विधियां काम में ली जावें? 
वया साधन जुटाये जायें और क्या कार्यक्रम निर्धारित किये जायें व क्रियान्वित किये 
जावें ? 


उक्त प्रश्नों के प्रत्युत्तर के रूप में महिला बन्दियों के पुन-र्स्थापन कार्यक्रम 
की रूपरेखा निम्नाङ्कित रूप से प्रस्तुत की जाती है । 


(2) दण्ड नोति (Penal Policy) : 


प्रत्येक पुरुष अपराधी को दण्ड दिया जाता है । इसी प्रकार प्रत्येक सिद्धदोष 
महिला अपराधी को भी दण्ड दिया जाता है । वतमान भारतीय दण्डनीति निरो- 
धात्मक है, जिसके उद्देश्य मूलतः अपराधी को कारावासीय दण्ड देकर झपराघ की 
पुनराबुत्ति करने से रोका जाना और इस प्रकार अन्य समाज के व्यक्तियों में भय की 
भावना उत्पन्न कर उनको अपराध करने से रोका जाना है। इस प्रकार वतमान 
दण्ड नीति का एकमात्र उद्देश्य कारावासीय दण्ड के प्रावधान के द्वारा अपराध पर 
नियन्त्रण करना है । 


आपराधिक न्याय व्यवस्था में अपराधियों को दो प्रकार का कारावासीय 
दण्ड देने का प्रावधान है । कठोर (सश्रम) कारावासीय दण्ड एवं साधारण (श्रश्नम) 
कारावासीय दण्ड । इस दण्ड व्यवस्थान्तर्गंत अपराघानुसार पुरुष एवं महिलाझों को 
समान रूप से दण्डित किया जाता है । यदि निरोघात्मक दण्ड नीति की विवेचना 
महिला अपराधियों के सन्दर्भे में की जाये, तो दण्ड की निरोधात्मक नीतिन तो 
उपयोगी प्रतीत होती है भ्रौर न ही न्यायोचित और न उपयुक्त ही, क्योंकि महिला 
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अपराधियों के निरोधात्मक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दण्डित करने पर निरो- 
धात्मक नीति के दोनों उद्देश्य (!) अपराध की पुनरावुत्ति की रोकना एवं (2) समाज 
के सदस्यों में अपराधी को दण्ड देकर डर की भावना उत्पन्न करना, की पूर्ति नहीं 
होती । इस सम्बन्ध में निम्नांकित तके प्रस्तुत हैं-- 


(7) महिला स्वभाव--आकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
पुरुषों की तुलना में महिला श्रपराधियों की संख्या नगण्य है। महिलाएँ श्रपराघ 
करने की म्रादी नहीं होतीं, वे परिस्थितियों के वशीभूत होकर ही अपराध जैसा कृत्य 
करती हैं मौर सामान्यता एक बार अपराध करने पर नारी दुबारा अपराध विपरीत 
परिस्थितियों के कारण ही करती है। उन परिस्थितियों की समाप्ति पर नारी 
अपराध नहीं करेगी-ऐसा विश्वास है नारी के लिए झापराधिकता एक विवशता है, 
पुरुष के समान आत्म सम्मान, शक्ति प्रदर्शन, आजीविका साधन या रुग्ण मानसिक 
अवस्था का परिणाम नहीं है । इसके साथ-साथ महिनाएँ स्वभाव से भीरु वं घामिक 
प्रबृत्ति की सामाजिक होती हैं, वे व्यवस्था में विशवास करने वाली होती हैं । श्रतः 
महिला अपराधियों को दण्ड की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से दिया गया दण्ड 
निरर्थक है और इसके साय-साथ महिला अपराधी को दण्ड देकर अन्य महिलाओं में 
मय की भावना उत्पन्न करने नैतिक दृष्टिकोण से अनुचित है । 


(2) नारी शरीर संरचना--निरोधात्मक उद्देश्य से दिये गये दण्ड नीति के 
अन्तर्गत दो प्रकार का कारावासीय दण्ड दिया जाता है: (।) कठोर (सश्रम) 
कारावास (2) साधारण (झश्रम) कारावास । यह दण्ड टिघान पुरुषों एवं महिलाओं 
के लिए प्रपराघानुसार समान ही है । जैविक इष्टि से विचार करें, तो पुरुष की 
अपेक्षा नारी की काया कोमल होती है । उसक्री शारीरिक बनावट एवं ऐन्द्रीय खाव 
उसको मनुष्य की ग्रपेक्षा कम श्रम करने के लिए विवश करते हैं। दूसरे शब्दों में, 
नारी की शारीरिक बनावट ऐसी है कि वह पुरुप के समान कठोर श्रम करने में 
सक्षम नहीं है । इसी कारण पारिवारिक व्यवस्था में भी बाह्य जगत के कठोर सक्षम 
काये स्त्रियों के द्वारा न किये जाकर पुरुषों के द्वारा ही किये जाते हैं। स्त्रियों को 
घर की चार दीवारी के ग्रन्दर ही कार्यभार का उत्तरदायित्व दिया जाता है । स्त्रियां 
कल-कारखाने एवं सरकारी /भर्द्धां सरकारी क्षेत्रों में भी लिपिक, टेलीफोन, गलं 
स्टेनो, ग्रध्यापक के रूप में ही काम करती हैं ग्रधिकारी के रूप में कार्य करने वाली 
स्त्रियों को भी साधारणतया एवं सामान्यतया वे कार्य नहीं दिये जाते, जिनमें (फील्ड 
ड्यूटीज) बाह्य क्षेत्र के कतंव्य निष्पादित करने होते हैं। इस प्रकार शारीरिक बना- 
वट को इष्टिगत रखते हुए महिलाओं के लिए पुरुषों के समान सश्रम कठोर कारावास 
का प्रावधान रखना न्यायसंगत नहीं है । व्यवहार में महिला भ्रपराघियों से पुरुष 
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प्रकृति वाले कार्य नहीं कराये जागे हैं, किन्तु न्यायिक दृष्टिकोण से दोनों वर्ग के जनों 
के लिए दण्ड प्रावधान समान ही है । अतः पुरुष के समान कठोर सश्रम कारावास के 
उद्देश्य से ही महिला को दिया गया दण्ड न्यायोचित नहीं है । 


(3) नारी सानसिकता--मनोवैजानिक इष्टि से देखने पर भी पुरुष व नारी 
की मानसिक संरचना (Ment! £ am९ 07) में भी ग्रत्तर है । नारी का पालन- 
पोषण करते समय उसको मानसिक रूप से समाज में एक अच्छी पुत्री व ग़ृहिणी व 
माता की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जाता है । स्त्री शिक्षा में यह प्रावधान 
विशेष रूप से रखा जाता है कि उनो परिवार में (dominating 7०।९) भ्रधिशासी 
भुमिका निमाने के लिए तैयार न किया जाकर सहचरी की भूमिका निमाने के लिए 
तैयार किया जाये; उनमें समर्पण की भावना अधिक पाई जाती है, जो पारिवारिक 
सामन्जस्य के लिए ्रावश्यक समझा जाता है । इसके अतिरिक्त महिलायें पुरुषों की 
अपेक्षा ग्रधिक संवेदनशील (९०।।।४९) एवं भावुक (emotional) तथा (sentime- 
7६३]) संवेगात्मक होती हैं । किसी ने ठीक ही कहा है 


“The power of men is the patience of women.” 


पुरुष की शक्ति महिला की सहिष्णुता होती है, किन्तु व्यवहारिक रूप से यह 
देखा जाता है कि पुरुष की शक्ति के सामने नारी की सहिष्णुता की एक सीमा होती 
है । उस सहिष्णुता की लक्ष्मण रेखा के अतिक्रमण होने पर नारी की सहनशीलता 
की पराकाष्ठा उसको आशातीत रूप से विद्रोही बना देती है, किन्तु यह नारी मनो- 
विज्ञान की विशिष्टता है कि भावात्मक रूप से नारी जितनी शीता से उत्त जित 
होती है, उतनी ही गति से शान्त भी होती है । संवेगात्मक इष्टि से नारी की भावना 
का ज्वार शान्ति रूपी निधि की कलाग्रों के तिरोहण के साथ-साथ त्वरित गति से 
मन्द हो जाता है । यदि भावावेश में नारी अपराध जैसा कृत्य करती है, तो दूसरे 
क्षण ही वह टूट भी जाती है और पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी है । उसका 
मैरवी रूप शीघ्र तिरोहित हो जाता है। उसका मन आपराधिक भार को अधिक 
समय तकर वहन नहीं कर सकता और वह टूट जाती है। इस प्रकार देखते हैं कि 
नारी अ्रपराध को बहुत जल्दी स्वीकार करती है झौर नारी के विरुद्ध लगाये गये 
झभियोग बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। इस प्रकार निरोघात्मक दृष्टि से लम्बी अवधि 
के लिए दिये गये कारावसीय दण्ड की झ्ावश्यकता महिलाओं के सन्दर्भ में सम्यक्‌ 
प्रतीत नहीं होती है । 


(4) स।माजिक भूमिका--सामाजिक इष्टिकोण से विचार करने पर तारी 
किसी समाज की संस्कृति की धरोहर है, वह परिवार की मुखिया तो नहीं, अपितु 
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झाधारशिला ग्रवश्य है । भारतीय नारी की परिवार में मुख्य भूमिका गृहिणी की 
होती है, जबकि झाजीविका उपार्जन का कार्य पुरुष को करना होता है। 
वह अपने कार्य द्वारा परिवार की आय में दद्धि कर सकती है, किन्तु उसका मुख्य 
कार्य परिवार की देखभाल करना है, न कि भरण-पोषण के साधन जुटाना । उसकी 
मुख्य भूमिका एक पत्नी व मां के रूप में है और वह पति के परिवार के सदस्यों के 
बीच सम्बन्ध सूत्र की कड़ी मी होती है । प ति की सामाजिक प्रतिष्ठा की घनी भी 
होती है । उसके चरित्र के ग्राधार पर ही पति का परिवार, जाति समूह व समुदाय 
में भ्रादर होता है और उसकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती है । एक गृहिणी की भूमिका 
के साथ-साथ स्त्री को मां क्री भूमिका भी निमानी पड़ती है । उसके उदर में राष्ट्र की 
भावी (futur ९९०९7३०) संतति पलती है, उसके आरांचल में ही राष्ट्र की भावी 
संस्कृति हिलोरें लेती है । उसके आंगन में ही राष्ट्र की भावी समृद्धि खेलती है । एक 
माता के रूप में वही स्त्री अध्कि कमनीय है, जो श्रपनी सन्तान को (९०६।००१] 
$९०।() भावनापूरां सुरक्षा दे सके, सुखद भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरणा दे 
सके, सद्च रित्रता का व्यवहारिक पाठ पढ़ा सके । माता-पिता के सम्बन्ध जितने 
मधुर होंगे, उनका प्रेम व सामीप्य जितना अधिक व मधुर होगा, उनके सम्बन्ध 
जितने सुखद व सुदृढ़ होंगे, उस परिवार के बालकों का सामाजिक व मनोवेज्ञानिक 
विकास उतना ही अच्छा होगा । ग्रतः उक्त के सन्दभं में परिवार के लिए स्त्री की 
जितनी ग्रावश्यकता होती है, उतनी पुरुष की नहीं । पिता का अभाव तो माता पूरा 
कर सकती हैं, किन्तु माता का अभाव सन्तान के लिए पिता पूरा नहीं कर सकता । जैसा 
कि कहा गया है कि संसार में मां का कोई विकल्प नहीं है। मां के रूप में स्त्री को 
परिवार से भ्रलग करने पर सन्तान पर नियन्त्रण समाप्त हो जाता है और देखरेख 
के ग्रभाव में परिवार नष्ट हो जाता है। यदि अपराध करने पर महिला को कारा- 
वासीय दण्ड से दण्डित किया जाता है, तो महिला को परिवार से अलग होना पड़ता 
है, जिसके यमाव में सन्तान दण्डित होती है, परिवार कुसंयोजित होता है झौर 
विश खलित हो जाता है। 


अतः निरोषात्मक इष्टिकोण से महिला को दिया जाने वाला कारावासीय 
दण्ड अपराध को रोकने के स्थान पर अपराध को और बढ़ावा देता है। पत्नी को 
अनुपस्थिति में पति निरंकुश हो जाता है, भ्रपनी जैविकीय काम इच्छाओं की पूर्ति हेतु 
अपराध करता है । माता के भ्रमाव में सन्तान संरक्षणहीने हो जाती है ग्रौर बुरे 
व्यक्तियों के संसगे में प्राकर श्रपराघ करने लग जाते हैं । 


उक्त तथ्यों के ग्राघार पर यह कहा जा सकता हैं कि वतमान निरोघात्मक 
दण्डनीति के अ्रन्तगंत ग्रपराची पुरुषों के समान ही जो महिला भ्रपराधियों को दण्ड 
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दिया जाता है, वह उपयोगी नहीं है । ग्रतः झावश्यकता है कि महिला अपराधियों के 
सम्बन्ध में ग्रपनायी जाने वाली दण्डनीति में परिवर्तन होना चाहिए । यह परिवर्तित 
दण्ड नीति किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका विवेचन निम्नांकित है-- 


उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय कृष्णा भ्रय्यर महोदय ने दण्ड 
नीति पर विचार व्यक्त करते हुए बताया है-- 


“दण्ड देने की प्रक्रिया मनुष्य के ग्रन्दर छिपे हुए मनुष्य की खोज है ।” 
‘The process of sentencing is the discovery of man.” 


ग्रतः दण्ड देते समय मानवीय पक्ष को इष्टिगत रखते हुए दण्ड का उद्देश्य 
भ्रपराधो मनुष्य को दण्ड की यातना देकर मनुष्यत्व को समाप्त करना नहीं, पितु 
भ्रपराधी पुरुष में छिपी हुई मानवता को उभार लाना है, अपराधी पुरुष से उस 
मानवता का परिचय कराना है, जो उसके अन्दर छिपी हुई है, ताकि ग्रपराधी पुरुष 
पने अमानवीय कृत्रिम अपराधी स्वरूप को भूले और अपने स्वाभाविक मानवीय 
स्वरूप का परिचय पा सके । 


वर्नार्ड शा (९7०274 $2७) महान नाटककार ने दण्डनीति के सम्बन्ध में 
अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है-- | 


“हुम अपराधी को सुधारने हेतु दण्ड देते हैं। दण्ड देने की प्रक्रिया में हम 
चोट पहुंचाते हैं । क्या हम किसी को चोट पहुंचाते हुए उसको सुधार सकते हैं ?” 

‘We punish to correct while punishing we inflict ivjuries, 
Can we correct one while inflicting injuries ?” 


वर्नाड शा द्वारा दण्डनीति के उद्देश्य पर लगाया गया प्रश्‍न चिन्ह इसका आगे 
उत्तर ढूंढने के लिए प्रेरित करता है । ऐसी दण्डनीति की ग्रावश्यकता पर बल देता 
है, जिसके अन्तगंत अपराधी को सुवार कर समाज में स्थापित करने के उद्देश्य की 
पूर्ति हो सके । ग्रत: दण्ड को केवल दण्ड के लिए नहीं दिया जाकर दण्ड को अपराधी 
को समाज में पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से दिया जाना चाहिए, यद्यपि इस उद्देश्य 
से दिये जाने वाले दण्ड की आवश्यकता पुरुष, महिला व किशोर सभी अवस्था वाले 
अपराधियों के लिए समान है, तथापि महिला अपराधियों को पुनस्थापना के इष्टि- 
कोण से दिये जाने वाले दण्ड की भ्रधिक झावश्यकता है । अतः वर्तमान निरोघात्मक 
दण्डनीति सामाजिक संरक्षण के सिद्धान्त पर आधारित होनी चाहिए, जिसके ग्रन्तर्गंत 
दण्ड के निरोधात्मक पक्ष भी सम्मिलित हैं । इस परिवर्तित दण्ड नीति के ग्रन्तगंत 
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दण्ड का उद्देश्य केवल निरोधात्मक न होकर सुधारात्मक होगा । दण्ड का निरोधा- 
त्मक पक्ष साधन के रूप में होगा और सुघारात्मक पक्ष साध्य के रूप में । 


(2) स्थान (Place) : 


वर्तमान में महिला अपराधियों को रखने के लिए जो भवन बने हुए हैं, वे 
झधिकतर स्वतन्त्र रूप से नहीं बनाये गये । पुरुष वन्दी कारागार के किसी एक भाग 
को ही महिला कारागार के रूप में काम मे ले लिया जाता है। भारत जैसे विशाल 
देश में प्राज केवल तीन ही राज्यों में स्वतन्त्र रूप से महिला बन्दी गृह या सुधारग्रह 
हैं, ये राज्य हैं--पंजाब, महाराष्ट्र एव तामिलनाडु । उत्तर प्रदेश में आदर्श कारागार 
के एक भाग में नारी निकेतन के नाम से महिला वन्दी गुह है। राजस्थान में भी 
महिला बन्दी सुधारग्रह भवन स्वतन्त्र रूप से बनाया जा रहा है, जिसके कुछ माह में 
ही रण होने की आशा है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि माहिला ग्रपराधियो के लिए स्वतन्त्र भवनों का 
देश के विभिन्न राज्यों में नितान्त भ्रभाव है । इन परम्परागत भवनों में थोड़ा परि- 
वर्तन करने पर महिला अपराधियों के लिये सुधारात्मक कार्यक्रमों को लागू नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि वर्तमान महिला बन्दी ग्रहों का निर्माण ग्रभिरक्षा के इष्टि- 
कोण से किया हुग्रा है, न कि सुधारात्मक कार्यक्रमों को लागू करने के दृष्टिकोण से, 
जिससे वर्तमान महिलाग्रहों में न तो पर्याप्त भावी ग्रावश्यकता युक्‍त श्रावासीय 
व्यवस्था उपलब्ध है और न खुला स्थान । किसी कारागार के किसी वाड में 
महिलाग्रों को कम से कम बाईस फीट ऊंची चार दीवारी में निरुद्ध कर लिया 
जाता है, जहां उनकी इष्टि शताब्दियों पूवं बनी पुरानी दीवारों से टकराकर ग्रापस में 
ही केन्द्रित हो जाती है, न ही इन ग्रहो में चिकित्सा व्यवस्था व मनोरंजन व अन्य 
कार्यक्रमों के साधन उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार पर्याप्त दमधघोंट वातावरण का 
प्रभाव महिला के मन व मस्तिष्क पर अच्छा नहीं पड़ता। यह वातावरण उनके 
एकाकीपन व चिन्ताम्रों को और अधिक बढ़ाता है। वे ऐसे वातावरणा में रहकर 
किसी पुनस्थापना कार्यक्रम में रुचि नहीं लेती । इनकी एकमात्र इच्छा ऐसे वातावरण 
से शीघातिशीघ बाहर जाना होती है । 


अतः ग्रावश्यकता है कि महिला अपराधियों के पुनर्स्थापना कार्यक्रमान्तगंत 
स्वतन्त्र महिला बन्दीगृहों का निर्माण किया जाये, जो पुरुष बन्दीग्रुहों की परिधि में 
मी न होकर उनसे दूर हों । इन भवनों की वास्तुकला ऐसी हो कि ये बन्दीग्ुह की 
तरह दिखाई न दें । इनके निर्माण में कारागार के समान बड़े-बड़े लोहे के जंगले व 
दरवाजे न हों प्रौर न ही बाहर गेट पर कोई राइफलघारी सन्तरी खड़ा रहे । जितने 
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भी सुरक्षा प्रवन्ध हों, वे अन्दर ही हों। अन्दर स्वतन्त्रता का वातावरण हो, जिसके 
अन्दर हरियाली हो, पेड़-पौधे व हरी घास के मैदान तथा फूलों की क्यारियां पर्याप्त 
मात्रा में होना चाहिए । इस प्रकार के सुरम्य प्राकृतिक वातावरण का महिला मन 
पर बड़ा स्वस्थ प्रभाव होगा । भवन के ग्रन्दर जो श्रावासीय स्थान बेरकों के निर्माण 


` हों, वह पुरुष बन्दीग्रह के समान लम्बी कतारों में न होकर कमरेनुमा होना चाहिए, 


जिसमें तीन-चार महिलाशों को एक साथ रखा जा सके । शिक्षा, व्यवसाय व मनो- 
रंजन के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए । दण्डित महिला बन्दी माता के 
साथ वयस्क बालकों को रखने की भी व्यवस्था होनी चाहिए । इस प्रकार महिला 
कारागार भवन की बनावट, व्यवस्था एवं स्थिति ऐसी हो, वहां पर महिलावन्दी को 
घरेलू वातावरण जसा महसूस हो, ताकि वह वहां की परिस्थितियों के साथ यथा- 
शीघ्र समायोजित कर सके । मानसिक रोगी व संक्रामक रोग से ग्रसित महिला 
बन्दियों को अन्य से काफी भ्रलग व दूर रखने का स्थान उपलब्ध हो । 


इसके साथ-साथ महिला बन्दीग्रहों के विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामकरण हैं, 
किन्तु मुख्य रूप से महिलाबन्दी सुधारग्रह नारी निकेतन नामों से पुकारे जाते हैँ । 
वस्तुतः इन नामों के पीछे जो भावना या उद्देश्य व्यक्त किया जाता है, उसकी प्रति- 
क्रिया समाज में भ्रच्छी नहीं है । महिला सुघारग्रह नाम देकर यह बताया जाता हैं 
कि वस्तुत: सारी भ्न्तर्वासी महिलायें बिगड़ी हुई हैं, जिनको सुधारा जा रहा है । 
इन नामों का प्रभाव बन्दी महिलाश्रों के मस्तिष्क पर भी अच्छा नहीं पड़ता । उनके 
चैतन्य मस्तिष्क में यह घारणा घर कर जाती है कि वे समाज व स्याय की इष्टि में 
बुरी महिलायें हैं ्ौर उनका सुप्रार किया जा रहा है। यह मनःस्थिति सभी सुधार- 
वादी कार्यक्रम के विपरीत मानसिक प्रतिक्रिया एवं प्रतिरोध उत्पन्न करती है, जो 
मनोवैज्ञानिक इष्टिकोश से समायोजन की प्रक्रिया में बाधक हो सकती है । 


वास्तव में सुधार की प्रमावी प्रक्रिया सदा ही अ्रचेतन प्रक्रिया (५०C०n- 
5००0५ 770०८७७) होती है, जिसकी यह जानकारी उस व्यक्ति को नहीं होनी 
चाहिए, जिसको सुधारा जा रहा है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि किसी भी मान- 
सिक रोगी को मानसिक रोगी नाम से बार-बार पुकारे जाने पर और इस बात का 
एहसास दिलाते रहने पर कि वह मानसिक रोगी हे, वह मानसिक रोग निदान में 
सहयोग नहीं कर पाता । यही बात महिलाओं के पुनर्स्थापना हेतु सुधारात्मक कार्य 
क्रम लागू करने पर भी लागू होती है। इसी प्रकार नारी निकेतन जेसे शब्द सी 
महिलाओं को दया की पात्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह दया की भावना भी 
पतित व पथभ्रष्ट नारी समाज के लिये प्रस्तुत की जाती है जिनके नारी निकेतन 
जैसी संस्थाग्रों में रक्‍्खा जाता है । ऐसे नामकरण वाली संस्था में रहने वाली नारी 
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के आत्म सम्मान एवं ग्रहं को ठेस पहुंचती है । अतः महिला बन्दीग्रहो का नाम नारी 
निकेतन या बन्दी सुधारग्रह के स्थान पर महिला प्रशिक्षण केन्द्र (Women Train- 
ing Centre) या महिला प्रशिक्षण संस्थान (Women Training Institute) या 
महिला पुनसर्थापन केन्द्र या महिला गृह रखना उचित होगा । यहां यह वताना उचित 
होगा कि आस्ट्रेलिया के राज्य न्यू साउथ वेल्स की काराग्रुहों के नाम भी प्रशिक्षण 
केन्द्र (Training Centre) रखे हुये हैं । 


(3) जन शक्ति (Personnel) : 
वर्तमान महिला बन्दीग्रहों में जिन अधिकारी व कमेचारियों को नियुक्‍त 
किया जाता है, उनका मुख्य उद्देश्य महिला बन्दियों को सुरक्षित ग्रभिरक्षा (८००%) 
में रखना होता है । उनके कतव्य महिलाग्रों को इन वन्दीग्रहो में निरुद्ध रखना एवं 
कारागार के निर्धारित कार्यक्रमानुसार उनसे कार्य लेना है । वर्तमान में बन्दी ग्रहों में, 
झभिरक्षा से सम्बद्ध स्टॉफ (८००१।३] ६३!) को ही नियुक्त किया हुग्रा है। 
महिला म्रपराधी पुनस्थापना अवधारणा को क्रियान्वित करने के लिए ऐसे स्टॉफ की 
आवश्यकता है, जिनका इष्टिकोण सुधारवादी हो । महिला अपराधियों के सन्दर्भ में 
कारावासीय दण्ड का प्रथम उद्देश्य सुरक्षित भ्रभिरक्षा (५९ ८०७०४) एवं ग्रन्तिम 
उद्देश्य अपराधी महिला को समाज में पुनर्स्थापित करना है । सुरक्षित अभिरक्षा एक 
आवश्यकता है, किन्तु एकमात्र भ्रावश्यकता नहीं है। अन्तिम आवश्यकता है-- 
महिला अपराधी का समाज में पुनर्स्यापन । उचित भ्रमिरक्षा साधन रूप है, जिसके 
कारण महिला बन्दी को अभिरक्षा से पलायन करने से रोका जाता है और उसको 
स्वयं को असामाजिक तत्वों से भी अमिरक्षित किया जा सके, ताकि उसको समाज 
में पुनर्स्थापित करने के लिए कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा सके। वतमान स्टॉफ 
का दृष्टिकोण सीमित है भ्रौर वे सुरक्षित ग्रभिरक्षा को ही अपने कतंव्यों की इति श्री 


मानते हुँ । 


ग्रतः श्रावश्यकता इस बात को है कि महिला अपराधियों का पुनर्स्थापित 

करने के लिए ऐसा स्टॉफ नियुक्त हो, जो अभिरक्षा व पुनस्थापना दोनों उद्देश्यों की 
धुति के. लिए प्रयत्नशील हो । ग्रभिरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर भ्रमि रक्षा 
स्टॉफ़ का होना भी भ्रावश्यक है, किन्तु इसके साथ-साथ सुधार सेवाग्नों के लिए अ्रलग 
स्टॉफ की व्यवस्था करनी श्रावश्यक होगी; जिनमें मुख्यतः सुरक्षा अधिकारियों एव 
चिकित्सक के साथ-साथ मनोचिकित्सक, केस वकर (८३५९ #०7९7), शिक्षक, पोषा- 
हाराधिकारी, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कल्याण अधिकारी झादि का होना आवश्यक 
है, जो महिलां के विविध पुनस्थापना सम्बन्धी कार्यक्रमों की क्रियान्वित्त 


करेंगे । 


न, ७७७ 
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इसके साथ-साथ एक झावश्यक विचारणीय बिन्दु यह भी है कि वर्तमान 
महिला बन्दी ग्रहों में श्रधिकांश कमंचारी पुरुष वर्ग होता है, जो न तो पूरणंतया 
महिलाओं की ग्रावश्यकता को समक पाता है भ्रौर न ही इनके सुधारवादी कार्यक्रम 
में रुचि ले पाता है। महिला बन्दी भी पुरुष अ्रधिकारी एवं कर्मचारियों के सामने 
अपनी पूरी झ्रावश्यकताओं, समस्याझ्रों एवं कठिनाइयों को नहीं रख पाती है । 


पुनर्स्थापना कार्यक्रम की सफलता इस वात पर निर्भेर करती है कि महिला 
वन्दियों में व स्टॉफ में तादात्मय भाव उत्पन्न हो एवं भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित _ 
हों, यह केवल तमी सम्भव हो सकता है, जवकि महिला वन्दीग्रहों की ग्रभिरक्षा एवं 
सुधार सेवाओं से सम्बन्धित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी महिलाएं ही हों जो उनके 
साथ तारतम्यता (7६0०7) स्थापित कर सकें; उनकी शारीस्कि, मानसिक व 
सामाजिक आवश्यकताओं को पुणंतया समझकर उनकी पूर्ति करने के प्रयतन कर 
सके । 


(4) कार्यक्रम (Programmes) : 


महिला अपराधियों के पुनर्स्थापन हेतु वांछित कार्यक्रमों को सुविधा के इष्टिः 
कोण से तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है-- 


]. व्यक्तिगत कार्यक्रम (Individualized Programmes) 
2, पारिस्थितिकी कार्यक्रम (Situational Programmes) 
3, संस्थागत कार्यक्रम (Institutional Programmes) 


क्रमानुसार विवरण निम्नांकित है-- 


, व्यक्तिगत कार्यक्रम (Individualized Programmes)—महिला झप- 
राची पुनसर्थापन के लिए ब्यक्तिगत कार्यक्रमों से तात्पर्य उन कार्यक्रमों से है, जो 
महिला अपराधी की व्यक्तिगत झावश्यकताओं के ग्राधार पर तय किये जाकर लागू 
किये जा सकते हैं। इन कायंक्रमो के भ्नन्तगेत मनोचिकित्सक पद्धतियाँ भ्राती हैं, जिनके 
द्वारा महिला अपराधी के व्यवहार को इस प्रकार ढाला जाये कि वह आपराधिक 
बृत्ति को छोड़ दे । उसके मस्तिष्क पर अपराध करने पर मानसिक बोझ झा जाता 
है, वह दूर हो और वह कारागार के नवीन जीवन में स्वयं को समायोजित कर 
सके । मुख्यतः ये विधियाँ दो प्रकार की होती हूँ-(!) व्यक्तिगत उपचार पद्धति 
(2) सामूहिक उपचार पड़ति। व्यक्तिगत उपचार पद्धति भी दो प्रकार की 
होती है-(अ) व्यवहार परिवर्तेत पद्धति (Behaviour modification method) 
(ब) यथार्थता चिकित्सा पद्धति (२९११ Therapy) । 
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(2) व्यक्तिगत उपचार पद्धति : (झ) व्यवहार परिवर्तेन पद्धति--प्रत्येक 
भहिला अपराधी एक व्यक्ति है अर्थात्‌ वह एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व है। ग्रत: 
स्वतन्त्र इकाई के रूप में उसके व्यक्तित्व का भ्रन्वेषण कर यह जानकारी करना 
आवश्यक है कि वस्तुतः महिला अपराधी के भ्रापराधिक व्यवहार की पृष्ठभूमि में 
कौत से मनोवेज्ञानिक, सामाजिक या जेविक तत्व रहे हैं, जो अभी भी उसके व्यवहार 
को प्रभावित करते हैं । इस जानकारी के पश्चात्‌ ही महिला अपराधी के आपराधिक 
व्यवहार को परिवतित करने के प्रयत्न किये जा सकते हैं । यह भ्रन्वेषण व्यक्तिगत 
उपचार पद्धति के भ्रन्वगंत व्यवहार परिवर्तन विधि (behaviour modification । 
meth०d) द्वारा किया जाता है । 


(ब) यथार्थता उपचार पद्धति (R९६]।।५ T९7३79)--भ्रपराघ करने के 
पश्चात्‌ महिला का व्यवहार काफी प्रभावित हो जाता है श्रौर उसके क्रियाकलाप 
वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। यह मनोवेज्ञानिक तथ्य है कि महिला स्वभावतया 
जन्म से अपराधी नहीं होती और न वह आदतन भ्रपराधी होती है । परिस्थितियों के 
वशीभूत होकर जब वह प्रपराघ कर बेठती है, तो उसका मन व आत्मा दोनों ही 
ापराधिकता के बोझ से दब जाते हैं । उसका व्यवहार सामान्य नहीं रह पाता। 
उसकी विचार प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है । ग्रपराघ भाव उसके व्यक्तित्व को 
उद्वेलित कर देता है । वह चिन्ताग्रस्त होकर कुण्ठित हो जाती है और ऐसी मनः 
स्थिति से उसको स्वयं का जीवन बो स्वरूप प्रतीत होता है । वह अपराध भाव से 
ग्रसित जीवन को यथार्थता से भागने लगती है । ग्रतः ऐसी मन:स्थिति के उपचार हेतु 
यथारथंता उपचार पद्धति (२९।।१५ 7९7३४) काम में ली जाती है, जिसके द्वारा 
उसके व्यक्तित्व को भूली-विसरी कड़ियों को वास्तविक जीवन की गतिविधियों से 
जोड़ा जाये, जिससे वह जीवन को यथार्थता को स्वीकार कर सके एवं परिस्थितियों 
से समायोजन कर सके । 


(2) सामुहिक चिकित्सा पद्धति (07009 T९499) —जँसा कि कहा गया 
है और मान्य भी है कि दुःख मिलकर बैठने से कट जाता है। यह बात अपराधी 
` महिल्लाम्नों के सम्बन्ध में बहुत भ्रथंपुणं है । कोई भी महिला ग्रपराधी अपने म्रन्तः 
करण से अपराध करने के पश्चात्‌ प्रसन्न नहीं होती । उसको प्रतिशोध लेकर सामयिक 
सन्तोष अवश्य मिल जाता होगा; किन्तु सदा के लिये उसका सुख-चैन उससे छिन 
' जाता है। ग्रतीत की कडवी स्मृतियां उसको सदा चिन्तित करती रहती हैं प्रनिश्चित 
भविष्य उसको और भी दुःखी करता है। वह अपने बारे में, परिवार के वारे में व 
सामाजिक मान्यताग्रों के बारे में चिन्तित रहती है। कारागार का ग्रवसादपूणं 
नीरस जीवन उसके मन को म्रौर भी वोझिल बना देता है । यहाँ पर सव अजनबी 
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व पराये होते हैं, यहां तक इनका रहन-सहन, मान्यताऐं व माषा तक भिन्न होती हैं । 
ऐसे वातावरण में कोई किसी को श्रपना माने तो कंसे ? मन का बोझ या तो श्रांसू 
बहाकर कम किया जाये या किसी की सहानुभूति या सान्त्वना प्राप्त कर । अत: 
कारागार अन्तःवासिनियों की चिन्ताग्रस्त मनोवृत्ति को दूर करने के लिये सामूहिक 
उपचार पद्धति (870०० एऽ५०पh०-t९7३ए9) काम में लाई जावे, जिसके अन्तगंत 
किसी मनोवैज्ञानिक के पर्यवेक्षण में समान रुवि व विचार वाली महिलाशों को समूह 
बनाकर उनकी पारस्परिक चिन्ताओं व दुःखों पर वार्ता करने व उपाय ढूढने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाये तो एक ही मनःस्थिति के व्यक्ति परस्पर खुलकर वार्ता कर 
अपने रहस्य एक दूसरे पर निःसंकोच प्रकट कर सकते हैं । ऐसे समूह में भ्रापसी 
सहायता (४९।£-१०।?) के आधार पर वे अपनी चिन्ता मुक्ति की युक्तियां भी ढूढ 
लेती हैं । इसका लाभ यह है कि महिला बन्दी की वास्तविक मनःस्थिति का पता 
लग जाता है और आपस में सौहाद्रंपूणे एवं सहानुभूतिपूणां वातावरण में वार्ता करने 
पर घनीभूत पीड़ा भी शनैः शनैः कम हो जाती है । 


परामर्श एवं पथ प्रदर्शन कार्यक्रम (Counselling and guidance Prog- 
ramn९)-—ग्रपराधियों की कारागार में प्रविष्टि के पश्चात्‌ प्रथम आवश्यकता यह है 
कि वे मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, कारागार का बन्धनमय जीवन खुले बाहरी 
सामाजिक जीवन से भिन्न होता है झौर यहां झाने के पश्चात्‌ शारीरिक स्वतन्त्रता पर 
प्रतिबन्ध लग जाता है, वाहर से साक्षात्कार भी नियमबद्ध है मरौर भोजन, वस्त्र भी 
व्यक्तिगत इच्छा के आधार पर उपलब्ध नहीं कराये जाते । सोने व जागने सम्बन्धी 
समय भी बंधा हुआ है । ऐसे वातावरण में जव कोई महिला बन्दी नई-नई आती 
है, तो समायोजन सम्बन्धी समस्या राती है। इस वातावरण में वह कुण्ठित हो 
जाती है और वह चिन्ताग्रों से घिर जाती है । प्रत्येक महिला अपने पीछे सामाजिक 
उत्तरदायित्व भी किसी न किसी रूप में छोड़कर गा जाती है, जिसके लिए वह 
कारागार में आकर चिन्तित रहती है । कोई महिला अपनी सन्तान के बारे में 
खिन्तित रहती है, तो कोई ग्रपने पति के वारे में, कोई सम्पत्ति के वारे में तो कोई 
विना सहारे के होती है तो वह सहारा ढूढने के बारे में चिन्तित होती है, तो कोई 
अपने भविष्य के बारे में चिन्तित रहती है, तो कोई अपने माता-पिता के परिवार 
की प्रतिष्ठा के वारे में चिन्तित रहती है। इस प्रकार श्रापराधिकता का बोझ व्यक्ति- 
गत विकार, सारी चिन्ताए एवं नवीन वन्धनमय जीवन की कुण्ठायें महिला बन्दी 
की मानसिकता को प्रभावित करती है। अतः उनको कारागार जीवन की परि- 
स्थितियों से समायोजित करने के लिए पथ प्रदर्शन व सलाह की आवश्यकता रहती 
है, जिसका लाम उठाकर वे वर्तमान चिन्ताम्रों से छुटकारा पाने के लिए श्राशाम्वित 


अविष्प्र की रूपरेखा तयार करें । इसके लिए समय-समय पर उनको परामर्शं 
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एवं मार्ग प्रदर्शन की ग्रावश्यकता हो सकती है, जिसको संस्था में नियुक्त मनोवैज्ञानिक, 
प्रशिक्षक व शिक्षक दे सकते हैं । 


2. परिस्थिति सम्बन्धी कार्यक्रम (97t०2i0n8] Programmeऽ)-पुनस्थापना 
के लिए प्रत्येक महिला भ्रपराधी की वैयक्तिक म्रावश्यकताझों की जानकारी के पश्चात्‌ 
यह जानना प्रावश्यक्र है कि प्रत्येक महिला अपराधी की सामाजिक, ाथिक व 
सांस्कृतिक आवश्यकताएं क्या हैं? इस जानकारी के झाधार पर ही पुनर्स्थापना हेतु 
कार्यक्रम तैयार किया जा सके । किसी भी महिला के ग्रपराबी व्यक्तित्व की कल्पना 
बिना वातावरणा के नहीं की जा सकती । अपराधी व्यक्ति के निर्माण में परिवेश का 
योगदान सर्वाधिक होता है, जिसकी जानकारी केस हिस्ट्री विधि द्वारा प्राप्त की जा 
सकती है । 


केस हिस्ट्री (28४० ॥।5०79) विधि--किसी महिला अपराधी के सामाजिक 
जीवन का ग्रन्वेषण (४0०४! ¡n४९६।४३४।००) करना पुनस्थापना के लिए उतना 
ही आवश्यक है, जितना कि न्यायालय से दण्डित कराने के लिए आपराधिक ग्रन्वे- 
षणा । प्रत्येक महिला अपराधी के पुनर्स्थापन के लिए केस हिस्ट्री विधि द्वारा यह 
जानना आवश्यक है कि इस महिला अपराधी का सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक 
परिवेश केसा है? वह किस परिवार की सदस्या है, उसके परिवार के सम्बन्ध कंसे 
हैं, बह किस पर ग्राश्चित है, उसके सामाजिक उत्तरदायित्व क्या हैं ? उसके पारिवा- 
बन्धन क्या हैं ? उसके परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं श्रौर उसका उनसे कंसा 
सम्बन्ध है ? परिवार में उसका कया स्थान है? कया मुक्ति के पश्चात्‌ मी परिवार 
उसको अपना लेगा ? क्या उसकी सन्तान को पूणां संरक्षण उपलब्ध है या नहीं? 
महिला अपराधी के परिवार की आर्थिक स्थिति केसी है? कया महिला अपराधी 
निर्घन परिवार से सम्बन्धित हैं? क्या वह निराश्रित है? कया उसके परिवार के पास 
आजीविका के पूरं साघन उपलब्ध हैं? क्या उसको आशिक स्वावलम्बनता की 
आवश्यक्ता है ? क्या उसका परिवार उसका भार वहन करने में सक्षम है? क्या 
मुक्ति के पश्चात्‌ भी उसको झ्राथिक चिन्तार्ये नहीं सतायेंगी ? क्या उसको कारागार 
में रहकर भी कारागार को झाथिक सहायता करने की आवश्यकता है? क्या महिला 
बन्दी को ग्राथिक रूप से स्वावलम्बी बनाना आवश्यक है ? उसकी व्यक्तिगत रुचियां 
क्या हैं? आदि । 


` इसके साथ-साथ महिला के सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी भी करता 
आवश्यक है । यह जानना आवश्यक है कि महिला बन्दी श्रपराधघी के समाज की 
नैतिक मात्यतायें कया हैं ? उसकी जाति की परम्परायें क्या हैं? उसका समाज किस 
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सांस्कृतिक मूल्यों एवं आदर्शों में विश्वास रखता है? उसके समाज में कौनसा 
आ्राचरणा क्षम्य एवं सहनीय है? उसके समाज में व्यक्ति के विकास या उसको कल्याण 
के लिए कौन से साधन वैध माने गये हैं? उप्तके समाज की साहित्यिक एवं कलात्मक 
मान्यतायें कया हैं ग्रौर उसका समाज किन गुणों का ग्रादर करता है? 


केस हिस्ट्री विधि के माध्यम से प्रत्येक महिला अपराधी के वारे में एकत्रित 
सामाजिक परिवेश सम्वन्धी सूचना के आधार पर ही प्रत्येक महिला अपराधी की 
सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक, कलात्मक आवश्यकताझ्रों की जानकारी 
मिल सकती है, जिसकी पूर्ति करने पर ही उनका पुनर्स्थापन सम्भव हो सकता है । 


3, संस्थागत कार्यक्रम (Institutional Progra mmes)—महिला अपराधी 
की वैयक्तिक व सामाजिक आवश्यकताओं को जानकारी के सन्दर्भ में कारागारों में 
किस प्रकार के कार्यक्रम चालू किये जायें ? इस सम्बन्ध में निम्नांकित संस्थागत कार्य- 
क्रम प्रस्तावित किये जाते हैं-- 


(.) महिला श्रपराधी वर्गोकरण (Classification of Woman Offien- 
4९75) —ग्रपराधी महिलाओं की पुनर्स्थापना के लिए संस्थागत प्रथम झावश्यकता यह 
है कि महिला अपराधियों को समुचित रूप से वर्गीकृत किया जाये । प्रथमतः विचारा- 
. चीन महिला अपराधियों को सिद्ध दोष महिला अपराधियों से अलग रखा जाये । 
इसी प्रकार बीमार महिला अपराधियों को स्वस्थ महिला अपराधियों से ग्रलग रखा जाये । 
साथ में यह परम प्रावश्यक है कि यौन तस्करी तथा चोरी जैसे श्रपराधों से सम्बद्ध 
महिलाओं को भ्रन्य प्रकार की महिला ग्रपराधियों से श्रलग रखा जाये । युवा किशोर 
च वयस्क महिला अपर।धियों को उन महिला झपराधियों के सम्पकं में नहीं गने 
दिया जाये, जो कि वेश्यालय, शराब के भर चलाने बाले अपराध से सम्बद्ध हैं । 


इसके साथ-साथ समान आवश्यकता व रुचि के भ्रपराधियों को एक साथ 
सामूहिक रूप से रखना उचित होगा ताकि समरूप कार्यक्रम लागू किये जा सकें । यह 
वर्गीकरण संस्था प्रमारी, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक, केस वर्कर, शिक्षक एवं प्रशिक्षक 
मिलकर कर सकते हैं । 


(2) व्यावसायिक प्रशिक्षण ( Vocational Trainiog)-—मिला अ्परा- 
धियों के बारे में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम निघारित करते समय हम उनको 
तीत वर्गों में विभाजित कर सकते हैं : (प्र) कमजोर ग्राथिक पृष्ठभूमि वाली भ्राप- 
राधिक महिलायें । (व) मध्यम ग्राय वर्ग से सम्बन्धित महिलायें । (स) सुदृढ आथिक 
पृष्ठभूमि वाली महिलायें । 
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प्रथम वर्ग की कमजोर भ्राथिक पृष्ठमूमि वाली महिलाओं को ऐसे व्यावसायिक 
प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि जिससे वे झाथिक रूप से स्वावलम्बी बन सकें। 
कारागार में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर भ्रधिक कार्यं कर अपने परिवार के लिए 
भी कुछ बचाकर भेजें घमौर कारागार से मुक्ति के पश्चात्‌ स्वतन्त्र व्यवसाय कर श्रपना 
व झाश्चितों का भरणा-पोषण कर सकें । ऐसी महिलाओं के लिए काराग्रृहों में पारि- 
श्रमिक योजनाएं चालू करना होगा, जिनके ग्रन्तर्गंत कायं कर महिलाए कुछ राशि 
कमा सके और परिवार के लिए भी कुछ राशि भेज सकें। उदाहरणाथं- राजस्थान 
की कारागारों में यह योजना चालू है,.जिसके अन्तरगत निर्धारित कार्य से भ्रधिक कार्य 
करने वाले बन्दी को धिक कायं के लिए पारिश्रमिक रूप में राशि दी जाती है। 
इस योजना का लाम सिद्ध दोष पुरुष व महिला वन्दी समान रूप से उठा सकते हैं। 
हमारे विचार से महिला बन्दियों को उनके द्वारा किये गये कार्य पर भी पारश्रमिक 
राशि दी जानी चाहिए, पुरुषों के समान अधिक कायं करने वाली शर्तें महिलाओं 
पर लागू नहीं की जानी चाहिए । इसका लाभ यह होगा कि महिला द्वारा इस प्रकार 
कार्यं करने से अजित राशि उसके भ्रमावग्रस्त परिवार के लिए बड़ा सम्बल होगा और 
परिवार की सहायता करते रहने पर महिला मानसिक रूप से सन्तुष्ट रहेगी तथा 
परिवार भी उसकी श्रावश्यकता महसूस करता रहेगा । 


दुसरे वर्ग की महिला अपराधियों को पूणां रूः से आर्थिक स्वावलम्बन की 
आवश्यकता तो नहीं रहती, किन्तु फिर भी व्यावसायिक प्रशिक्षण देने पर उनमें ग्रात्म- 
निर्मेरता की भावना उत्पन्न होती है। परिवार की ग्राय में वृद्धि करने पर परिवार 
में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है । इसके साथ-साथ इस वर्ग की महिलाओं को इस 
प्रकार के व्यवसायों में भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जिससे कि वे पारिवारिक 
आवश्यकताझों की चीजें-वस्तुए घर पर तैयार कर सकं । 


तीसरे वर्ग की महिलायें जो भ्राथिक इष्टि से सम्पन्न हैं, उनको व्यावसायिक 
प्रशिक्षण की झ्रावश्यकता गर्थं कमाने व परिवार द्वारा सहयोग देने के कारण नहीं 
हो सकती । ऐसी महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम उनको व्यस्त रखने के लिए 
दिया जाना आवश्यक है; किन्तु उनको दिया गया कार्य कलात्मक प्रकृति का हो, 
ताकि उसको कर वे ग्रपनी सृजनशीलता की प्रबृत्ति को सन्तुष्ट कर सकें । ऐसी वर्ग 
की महिलायें प्रन्य दोनों वर्ग की महिलाझों से ग्रपने को बड़ा समझ सकती हैं । तः 
इस भावना को स्वभाव में बदलने के लिए उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना 
आवश्यक है, किन्तु इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पारश्रमिक कमाना न होकर झपने मन 
को सुरुचिपुणं कलात्मक कार में लगाना हो। 
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उक्त तीवों वग की महिलाम्रों के ब्यावसायिक प्रशिक्षणा तय करने के पूर्व 
वर्तमान में बन्दी ग्रहों में प्रचलित व्यवसायों पर इष्टिपात करना होगा । वर्तमान 
महिला गृहों में सूत खोलना, टेप बुनाई, निवार बुनाई, प्रहरी वर्दी में काज-बटन करना 
आदि हैं । हॉबी वकं में कढ़ाई-बुनाई का काम सिखाया जाता है । वतमान व्यावसा- 
यिऊ प्रशिक्षणा भ्रपर्याप्त है । 


महिला अपराधी पुनसर्थापन के लिए ऐसे व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाना 
होगा, जो समाज की मूलभूत अ्ावश्यकताग्रों से जुड़े हों, जिनकी बाजार में माँग हो, 
जिनको सीखने पर आसानी से समाज में काम मिल सके, जिसको करने पर महिला 
को इतनी झाय हो कि वह अपनी भ्राजीविका आसानी से कमा सके। प्रथम वर्ग की 


ग्राथिक रूप से निवल महिला वर्ग के लिए सिलाई, कढ़ाई. ऊन से वस्त्र बुनाई, 
साबुन बनाना, तेल बनाना, खिलौने बनाना, मोमवत्ती बनाने के काम में महिला 
चन्दियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है । दूसरे वर्ग की महिलायें जो मध्यम आय 


चग से सम्बन्धित हों, उनको ग्रह कार्ये में दक्ष करना आवश्यक है, ताकि वे परिवार 
को सुनियोजित ढंग से चला सकें । इनके लिए पापड़, मंगोड़ी बनाना, बुनाई, कढ़ाई, 
कशीदाकारी कार्य, पोषाहार कार्यक्रम, शिशुपालन आदि का प्रशिक्षण दिया जाये । 
इस वर्ग की शिक्षित महिलाग्रों को सेवा प्रशिक्षणा, अ्रध्यापन प्रशिक्षण, टंकण 
प्रशिक्षण, परिचारिका प्रशिक्षण आदि दिये जा सकते हैं। महिलाझों में स्काउटिंग 
की भावना उत्पन्न करना भी आवश्यक है जिसके लिये सेवा कार्यों में उनको लगाया 
जाये । 


` तृतीय वर्ग की महिलाओं को सुरुचिपूर्ण कलात्मक काये में प्रशिक्षण देना 
झावश्यक है । ऐसी महिलाओं के लिए चित्रकारी, कशीदाकारी, गृह कार्ये में दक्षता, 
पाक शास्त्र आदि में प्रशिक्षण देना उपयुक्त होगा । 


(3) शिक्षा (६07०४४07)--अपराधी महिलाग्रों को दी जाने वाली शिक्षा 
का उद्देश्य सैद्धान्तिक होने के स्थान पर व्यावहारिक होना आवश्यक है । भ्रशिक्षित 
महिलाओं के लिये प्रोढ़ शिक्षा कार्यक्रम लागू करना उपयुक्त होगा । सामाजिक शिक्षा 
एक व्यापक कार्यक्रम हैं, जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को भी सम्मिलित करता है। 
प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य लिखना, पढ़ना, हिसाब करना आदि सिखाना होता 
है, जबकि सामाजिक शिक्षा भ्रंक व शब्द ज्ञान के साथ-साथ व्यक्ति में सामाजिक 
चेतना जाग्रत करती है । शिक्षा का मूल उद्देश्य हमारे दृष्टिकोण से व्यक्ति में प्रात्म- 
निर्भरता, आत्मविश्वास, ग्रात्मविवेचन एवं आत्मसम्मान की भावनायें उत्पन्न 
करना है । महिला भ्रपराधियों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी उचित होगी, 
जिसमें उनको अक्षर ज्ञान भी हो, अंक ज्ञान भी हो; इनके साथ-साथ उनको समाज 
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में अपने स्थान, कतव्य एवं भ्रधिकारों की जानकारी हो, उनको शिक्षा के माध्यम से 
यह सिखाना भ्रावश्यक होगा कि भारतीय समाज में नारी की वास्तविक भूमिका क्या 
है ? उसमें यह सामाजिक चेतना जगानी होगी, जिससे कि वह अपने कतेव्यों के प्रति 
सजग हो और अपने अधिकार क्षेत्र को भी जान सके । नेतिक-शिक्षा को भी महिलाओं 
के शिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना होगा । महिलाग्नों को श्रायुव रुचि के 
नुसार शेक्षणिक कार्यक्रम निर्धारित करना होगा । महिलाओं के इष्टिकोण को 
अधिक व्यापक करने के लिए उनको घामिक व ऐतिहासिक एबं राष्ट्रीय महत्ता के 
स्थानों का भ्रमण कराया जा सकता है । 


(4) सामुदायिक जीवन में भाग लेना--कारागार में महिला अपराधी का 
ग्रावास अस्थाई है, उसका स्थाई वास तो उसी समाज, समुदाय व परिवार में है, 
जहाँ से वह कारागार में झाई है भौर जहाँ पुनः उसे उसी समाज, समुदाय व परिवार 
में लौट जाना है । पेड़ से कटकर डाली सूखती ही है । वह प्राकृतिक व नैसर्गिक रूप 
में हरी तमी रह सकती है, जबकि उस पेड़ से पुनः उसे जोड़ दिया जाये । यही बात 
महिला अपराधियों पर लागू होती है । महिला अपराधी रूपी कटी डाली को हम 
जीवित कारागार में अवश्य रखते हैं, किन्तु उसको पुष्पित व पल्लवित नहीं कर 
सकते, जब तक कि उसको सही स्थान पर नहीं रखा जाये। श्रतः आवश्यक है कि 
महिला अपराधी को सामुदायिक जीवन में भाग लेने के लिए उसे समय-समय पर 
सुविघायें दी जाती रहें । महिला बन्दियों के साक्षात्कार के लिए श्राने वाले सम्बन्धियों 
के लिए पुरुष बन्दी साक्षात्कार के समान दिन निश्चित न हों। उनको प्रत्येक दिन 
कारागार में साक्षात्कार की सुविधा बिना किसी रुकावट के दी जानी चाहिए । उनके 
साक्षात्कारकर्त्ता के लिये यदि सम्भव हो, तो निश्चित संख्या में निःशुल्क यात्रा करने 
के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए । महिला बन्दियों के लिये साक्षात्कार का समय 
भी पुरुष बन्दियों की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। महिला अपराधियों को पत्र” 
व्यवहार की सुविधा यथावश्यक होनी चाहिए । 


महिला वन्दी पारिवारिक जीवन से दूर न हो, वह ग्रपने प्राकृतिक वातावरण 
को न मूल जाये, इसके लिए आवश्यक है कि महिला बन्दी को परिवार के विवाह 
झादि उत्सवों में सम्मिलित होने, बीमार परिवारजनों की सेवा सुंश्रुषा करने व किसी 
निकटतम सम्बन्धी की मृत्यु होने पर परिवार की व्यवस्था ठीक करने के लिए 


कारावास कालीन ग्रबकाश प्रदान किया जाये और यात्रा व्यय भी विभाग द्वारा वहन 
किया जाये । 


पुरुष बन्दियों के समान महिला अन्दियों को खुले शिविरों में रखकर पुन“ 
स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतीय महिला सदा से संरक्षण व आल 
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भवन प्रिय है । खुले शिविरों में इनकी सुरक्षा का प्रश्‍न भ्राता है, जिसकी व्यवस्था 
करने में अनेकों प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं, किसी संरक्षक के साथ महिला बन्दियों को 
खुले शिविर में रखने का विचार व्यावहारिक नहीं हो पाता । ग्रतः हमारे विचार से 
महिला बन्दियों के लिए खुले शिविरों के स्थान पर कार्यकारी महिला प्रवास व्यवस्था 
हो, जहां पर अन्य कार्यकारी महिलाओं के साथ इनको भी रखकर व्यावसायिक कायं 
कराये जायें जिससे क्रि उनके व परिवार दोनों के बीच कारावासीय काल में कड़ी 
स्थापित हो सके, जहाँ कारावास के कृत्रिम वातावरणा से दूर रहकर वह स्वावलम्बी, 
प्रात्मनिर्भेर, आत्मविश्वासी हो सके जहाँ पर उसको परिवारजनों से अधिकाधिक 
सम्पर्क करने की छूट हो । महिला बन्दियों को समय-समय पर नैतिक, घामिक एवं 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने की छुट दी जानी चाहिए। महिला वन्दियों को 
किसी सामाजिक या राजकीय उत्सवों के अवसरों पर स्काउटिंग के अनुरूप स्वेच्छा- 
चारी सेवायें करने का भ्रवसर प्रदान किया जाना चाहिए । 


(5) कलापुरं एवं उदात्तीकरण कार्यक्र--काम भावना जीवन की एक 
प्राथमिक झ्रावश्यकता है । फ्राईड का यह कथन समी प्राणियों पर समान रूप से लागू 
होता है, महिला भ्रपराधी भो इसका भ्रपवाद नहीं हो सकती । काम इच्छा एक 
जैविक भूख है जिसकी तुष्टि सामान्य व्यवहार व मानसिक स्वास्थ्य के लिए भ्रावश्यक 
है । अतः महिला श्रपराधियों के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए उनकी 
काम इच्छाओं को उदात्त करना होगा । काम इच्छाओं के उदात्तीकरण का ग्रर्थ यह्‌ 
है कि निम्न कोटि की इच्छाओं को सुसंस्कृत ढंग से प्रकट किया जाये । उदाहरणाथ 
काम की इच्छा जो शारीरिक मूख है और जिसकी तुष्टि शारीरिक सम्पर्क से होती 
है, उन इच्छाओं को जैसे संगीत, दृत्य, चित्रकारी झादि कलाओं के माध्यम से प्रकट 
किया जा सकता है । यह प्रस्तुतीकरण काम इच्छाओं का प्रतीकात्मक प्रस्तुती- 
करण है । 


झतः पुनस्थापना के दृष्टिकोण से स्वस्थ मानसिकता के लिए आवश्यक है 
७ उदात्तीकरण के माध्यम से महिलाओं में निम्न काम भावनाओं को चित्रकारी, 
संगीत, नृत्य दि कलात्मक क्रिया्रों द्वारा प्रकट कराई जाये, जिनके लिए महिला 
शुहों में संगीत, चित्रकारी, तृत्य व खेल खेलने प्रादि सीखने की सुविधायें दिया जाना 


होगा । 


(6) पारितोषिक एवं छूट (२०७३7१5 ६4 C०n०९४४।075)--यह्‌ मनो- 
वैज्ञानिक सत्य है कि व्यक्ति वह व्यवहार अधिक जल्दी सीखता जिसके करने पर 
उसको पुरस्कृत किया जाता हो, व्यक्ति वह ब्यवहार करना नहीं सीखता, जिसको 
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करने पर उसको दण्डित किया जाता है। यह सीखने का स्वोकारात्मक सिद्धान्त 
महिला भ्रपराघियो को समाजोन्मुखी सामान्य व्यवहार सिखाने में अत्यन्त लाभकारी 
सिद्ध हो सकता है। वर्तमान में सद्व्यवहार सीखने व करने के उपलक्ष में पुरुष 
बन्दियो को भी सजा में छुट दी जाती है, जिसकी सीमा निर्धारित है । इस प्रावधान 
के परिणाम अच्छे निकलते हैं; किन्तु हमारे दृष्टिकोण से यह पर्याप्त नहीं है। 
झाशानुरूप परिणाम मनुष्य को प्रतीक्षारत बना देते हैं । अप्रत्याशित लाभकारी 
परिणाम मनुष्य को सच्ची लगन, उत्साह व मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। 
महिला भ्रपराधियों के सम्बन्ध में इस परिणाम की प्राप्ति अनिश्चितकालीन दण्ड 
नीति (Indeterminate Sentencing Policies) लागू करने पर की जा सकती 
है । महिला प्रपराधी के व्यवहार में ग्राशातीत परिवतंन हो सकते हैं, यदि उसको 
यह विशवास दिलाया जाये कि उसकी कारागार से मुक्ति कभी भी हो सकती है, यदि 
वह पुनर्स्थापन कार्यक्रम में पूणं रूप से भाग लेकर अपने आपको पुनर्स्थापन के योग्य 
बनाती है । इसके साथ कारागार पुनर्स्थापना कार्यक्रम में रुचि लेकर श्रपने को जल्दी 
पुनर्स्थापना के योग्य बनाने वाली अपराधी महिलाग्रों को पारितोषिक रूप में समय- 
समय पर कारावास कालीन अवकाश बिना उनकी प्रार्थना के भी दिया जाता रहे, 
तो वे और अधिक रुचि, उत्साह व मन से पुनस्थापना कार्यक्रमों में भाग 
लेंगी । 


(7) उत्तर रक्षा सेवा कार्यक्रम (After Case Programmes)-—महिला 
गपराघी पुनस्थापना के लिए झन्तिम कार्यक्रम उत्तर रक्षा सेवाएं हैं, जिनके अभाव में 
पूरा संस्थागत उपचार कार्यक्रम निष्फल हो सकता है । महिला को समाज में ग्रात्म- 
निर्मूर बनाकर पुनर्स्थापित करने से ही पुनर्स्थापन उद्देश्य की इतिश्री नहीं है । 
महिला को कारागार से मुक्ति के पश्चात्‌ एक परिवार में पुनर्स्थापित करना है, एक 
समुदाय में पुनर्स्थापित करना है, एक जाति में पुनस्थापित करना है। महिला बन्दी 
को न केवल समाज में एक उत्तरदायी सदस्य के रूप में ही पुनस्यापित करना है, 
अपितु उको भावनात्मक रूप से भी जोड़ना है। उसको समाज में कटु आलोचना 
व तिरस्कार से भी वचाना होगा । जिसके लिए प्रावश्यक है कि परिवारजनों के 
दृष्टिकोण को बदला जाये, जाति की मान्यताग्रों की जकड़न को भी शिथिल कराया 


जाये व समाज की मान्यताओं को महिला अपराधी के सन्दमं में उदार बनाया 


जाये। वर्तमान में समाज की मान्यताग्रों के आघार पर कारावासीय दण्ड एक 
सामाजिक कलंक है । कारागार में रहा व्यक्ति एक अपराधी, भ्रविश्‍वसनीय असामा- 
जिक तत्व है । समाज के इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए प्रयत्न किये जाने होंगे । 
महिला अपराधी के व्यवहार व उसकी उपलब्बियाँ, उसकी सुरुचियों व बदले इष्टिः 


कोण की जानकारी समाज को देनी होगी; परिवार जनों के इष्टिकोण में परिवर्तत 
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लाना होगा । महिला को अपनी वास्तविक भूमिका निभाने के लिए अवसर दिलाने 
होंगे । इस कार्यालय के लिए भ्रनुसरण सेवाएँ (£0।।०४ ए ५९7४।०९७) ग्रायोजित 
करनी होंगी । 


निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि महिला श्रपराधों की रोकथाम व नियेन्त्रण' 

निरोवात्मक दण्डनीति के उद्देश्य से दिये गये दण्ड के माध्यम से न होकर सामाजिक 
संरक्षण के सिद्धान्तों के अन्तर्गत पुनसर्थापन के उद्देश्य से निर्धारित दण्डनीति के 
अनुरूप हो सकता है । हम महिला अपराधियों को समाज में पुनर्स्थापित कर यादशं 
उपस्थित कर सकते हैं और भारतीय न्याय व्यवस्था के प्रति सम्मान की भावना जगा 
सकते हैं । 


Ci hh, ot 
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इस सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि महिला अपराध के घेरे में है। महिला 
के विरुद्ध भ्रपराध किये जाते हैं, महिलाम्नों के कारण अपराघ होते हैं, महिला स्त्रयं 
भी अपराध करती है। 


महिला को अपराध के घेरे से बाहर निकालना होगा । महिला के प्रति किये 
जा रहे, महिला के लिये किये जा रहे व महिला द्वारा किये जा रहे अपराधों को 
नियन्त्रित किया जाना होगा । स्वयं महिला को झपराघ करने से रोकना होगा व 
अपराध करने की त्रासदी से त्राण दिलाया जाना होगा । 


सामान्यतया ग्रपराध निवारण व नियन्त्रण क्षेत्र में यह महसूस किया जाता 
रहा है कि केवल मात्र कठोर कानून पारित करने से श्रपराध निवारण व नियन्त्रण 
सम्भव नहीं है, जव तक कानून की पालना करने वाले विधि तन्त्र व कानून की 
पालना की उपयोगिता के बारे में चेतनापूणं वातावरण नहीं बनाया गया हो, | 
महिला अपराध निवारण ब नियन्त्रण के सन्दर्भ में भी यह बात सम्यक्‌ मानी 
जाती है । 


।5 फरवरी, 988 को नई दिल्ली में “फेमिली वाइलेन्स अगेन्स्ट वीमेन”” 
(महिलाओं के विरुद्ध पारिवारिक अत्याचार) विषय पर गोष्ठी झायोजित की गई 
जिसमें एकीकृत मानवीय विकास भारतीय सेवाएं प्रतिष्ठान (इ्टेग्रेटेड ह्य,मन डिव- 
लपमेन्ट सविसेज फाउण्डेशन श्रॉफ इण्डिया) की निदेशक श्रीमती प्रमिला कपूर, 
माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति डी. ए. देसाई, श्रीमती सुशीला रोहतंगी, 
मिनिस्टर श्रॉफ एनर्जी, भारत सरकार, श्रीमती मारगेरेट भ्रलवा, मन्त्री भारत 
सरकार, श्रीमती ग्राजाद ग्रादि ने प्रमुख वक्ताओं के रूप में विचार व्यक्त किये । 


वक्ताओं के विचारानुसार महिला के विरुद्ध परिवार में ग्रत्याचार अनेक 
प्रकार से किया जाता है, जिसका मुख्य कारण महिला की आथिक निर्भरता है! 
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भारतीय पारिवारिक समाज संरचना में महिला भ्राथिक रूप से पुरुष आजीविका 
पर निर्भेर है, वह कमाता है, वह खर्च करती है, वह ग्रहस्वामी है, वह ग्रह लक्ष्मी है, 
घर में जो कुछ पुरुष लाता है, उस पर उसका भ्रधिकार है। वह घर में कुछ नहीं 
लाती । ग्रतः उसे घूघट निकाल कर रहना पड़ता है, घूमना पड़ता है, बाहर 
निकलना पड़ता है, चलना पड़ता है । झाथिक दासी की यह विवशता है, जिसके 
कारण ही उस पर अत्याचार होते हैं और उसे जाल में फंसी 'हिरणी की तरह सहत्ता: 
पड़ता है । र्य: 
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न्यायमूर्ति डी. ए. देसाई के मतानुसार सम्यता केःप्रांदुर्माव के: साथ. हीारी ५ 


शोषण व नारी के प्रति अत्याचार की सामाजिक स्थितियों +उत्पन्न कर «दीं गई, 
जिनको नारी सदा मूक दर्शक की तरह देखती रही और उसने कभी संगठित होकर 
विद्रोह नहीं किया । वही स्थिति आज भी है, जबकि नारी के साथ हर क्षेत्र में भेद- 
भाव किया जाता है, चाहे वह समान अवसरों का क्षेत्र हो, चाहे सम्पत्ति उत्तराधिकार 
का । यही नहीं, नारी पर अनेक अत्याचार किये जाते हैं, उसको पीटा जाता है, 
विवश नारी के साथ बलात्कार किया जाता है भ्रौर कई प्रकार से प्रताड़ित किया 
जाता है. तया दहेज न लाने पर मार तक दिया जाता है। मूक दर्शक नारी 
सदा ही पुरुष समाज व्याधि का शिकार बनी है । शिक्षा के क्षेत्र में समान श्रवसर न 
दिये जाने के फलस्वरूप नारी को आर्थिक आत्मनिर्भरता व स्वावलम्बन के ग्रधिकार 
नहीं मिल पाते, जिससे वह आर्थिक रूप से पुरुष श्राश्रिता रहकर अन्याय व अत्या- 
चार को चुपचाप सहती है । 


जस्टिस देसाई के ग्रनुसार महिला संरक्षणा के लिये बनाये कानून केबल मात्र 
कागजी हैं, क्योंकि न्याय पाने के लिये महिलाम्रों को लम्बी कानूनी प्रक्रियाओं से 
गुजरना पड़ता है, अन्यमनस्क न्याय पालक का सामना करना पड़ता है । महिला 
मानसिकता शिकायत न कर चुपचाप अन्याय सहने की है, जिसके फलस्वरूप 
वह विद्रोह न कर, चुपचाप अत्याचार व अन्याय सहन करना अधिक पसन्द 
करती है. 


श्रीमती सुशीला रोहटंगी, राज्य मन्त्री, ऊर्जा विभाग, भारत सरकार ने 
ग्रध्यक्षीय भाषण में विचार व्यक्त किये कि नारी ग्रत्याचार उत्पीड़न जैसी बुराई को 
समाज में कानून द्वारा समाप्त करना सम्भव नहीं है। कानून बनाने से अधिक 
महत्त्वपूर्णं है जन-जाग्रति व जन-चेतना जाग्रत करना उन सब बुराइयों के प्रति, जो 
नारी उत्पीड़न मूलक हैं और पुरुष मनोवृत्ति के प्रति, जो कि पुरुष को सहारा देने 
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वाला होने के स्थान पर ग्रत्याचारी बनाती है । स्वर्गीया श्रीमती इन्दिरा गांघी के 
विचारों में विश्व में सबसे बड़ा ग्रल्पसंख्यक समुदाय, नारी समुदाय है, नारी वर्ग की 
क्षमता के पुष्पों को पूण रूप से खिलने से सदा रोका जाता रहा, उन पर वेचारिक 
व अभिव्यक्तात्मक ग्रत्याचार किये जाकर । 


उद्घाटन भाषण में बोलते हुए श्रीमती मारगेरेट अलवा, मन्त्री, 
नारी उत्थान व कल्याण विभाग, भारत सरकार, ने विचार व्यक्त किये कि 
केवल मात्र कानून का होना ही पर्याप्त नहीं, जब तक कि महिलाओं को यह जान- 
कारी नहीं हो कि उनके संरक्षण के लिये कानून बने हुए हैं। इन कानूनों की 
जानकारी छोटे से छोटे स्तर की पुलिस महिला कमंचारी को भी हो, जिसका उपयोग 
महिला द्वारा शिकायत किये जाने पर केस रजिस्टर करने व अन्वेषण करने में कर 
सके । इस कायं हेतु भारत सरकार का महिला कल्याण मन्त्रालय महिलाओं के लिए 
“'पेरा-लीगल ट्रेनिंग” समानान्तर कानूनी प्रशिक्षण, कॉर्न्सालग सेन्टर (सलाह केन्द्र) 
स्थापित करने पर विचार कर रही है,। एक पुस्तक “वेमेन एण्ड दी लॉ” (महिला 
एवं कानून) का प्रकाशन विचाराधीन है, जिसमें महिलाश्रों को कानूनों मार्गदर्शन 
अपनी ग्रावश्यकतानुरूप मिलेगा । उनके अनुसार महिलाश्रो को न्यायपालिका में 
झधिक प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता है । 


डॉ. नन्दिनी आजाद (इन्स्टीट्यूट ग्रॉफ वीमेन्स डवलपमेम्ट एण्ड चिल्ड्रेन्स 
वेलफेयर) ने महिला उत्पीडन निवारक दीघंकालिक व श्रल्पकालिक उपाय बताते हुए 
कहा कि प्रथम तो, सदियों से चले प्रा रहे परिवार कायं विभाजन में जो नारी को 
कायं दिये जा रहे हैं, उनका परिवतंन ग्रावश्यक है। बालक का सामाजीकरणा करते 
समय महिला बालक के कार्यो का सकारात्मक चित्र प्रस्तुत करना होगा । सदियों से 
चले झा रहे चुल्हे-चक्क्री, सफाई के कार्यों को ही महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिये । 
राष्ट्रीय नीति बनाई जाये, जिसमें नारी के सामान्य कमजोर स्थिति को सार्वजनिक 
रूप से प्रदर्शित करने पर रोक लगनी चाहिये । गर्भ में भ्रूण परीक्षण पर रोक 
लगायी जानी चाहिये । पुरुष द्वारा पत्नियों की पिटाई के सन्दर्भ में कठोर कानून 
बनाया जाये, जिसकी पालना हेतु पुलिस को संवेदनशील बनाया जाना 


चाहिये । 


सम्दभित विचारशाला में जो विचार नारी उत्पीड़न, अत्याचार के विरुद्ध 
व्यक्त किये गये, वे नारी उत्पीड़न रोकथाम के सन्दर्भ में महत्त्वपूर्ण हैं। सामाजिक 
चेतना, कानूनी चेतना व ग्राथिक ग्रात्मनिर्मर चेतना नारी उत्पीड़न व नियन्त्रण के 
सन्दभे में भ्रत्यन्त प्रभावी व महत्त्वपूर्ण हैं । साथ में नारी के लिये किये जा रहे 
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अपराध नियन्त्रण के सन्दर्भ में स्वयं नारी चेतना जाग्रत करने को झावश्यकंता है क्रि 
वह अपराध का हेतु न बने, वह समाज में ग्रपनी सकारात्मक मूल्य : प्ररक “भूमिका 
अभिनीत करे । अन्त में श्रपराघी नारी जो भ्रपराघ के भंवरजाल में फंस गई है, 
उसकी मानसिकता का उपचार कर, अपचार से बचाई जाये व समाज में पुनर्स्थापित 
किया जाये । 
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नारी अपराध के सन्दर्भ में ग्रपराध वृत्त को भ्राबुत्त करने हेतु क्या करना 
होगा ? नारी के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना आवश्यक है । नारी को 
दासी न मान कर सहयोगी मानना होगा । नारी को सही अर्था में समानता व 
समता का गौरवमय पद समाज में देना होगा । नारी की मानसिकता में बदलाव 
लाने की आवश्यकता है । 


नारी उत्पीड़न को समाप्त करना होगा । नारी उत्पीड़न सम्बन्धी कानून 
आर कठोर बनाये जाने होंगे, नारी के शोषण को रोकना होगा । नारी के मानसिक 
स्वास्थ्य की भी रक्षा करनी होगी, नारी को स्वावलम्बी बनाना होगा, उसको यह 
विश्वास दिलाना होगा कि वह गृहस्थ जीवन रथ का सुदृढ़ पहिया है, जिसके विना 
पारिवारिक जीवन रथ आगे नहीं बढ़ सकता, उसका कार्यक्षेत्र चूल्हा, चक्की तक 
सीमित नहीं, अपितु समाजप्रिय चारित्रिक व्यक्तित्व निर्माण ही है, उसको पनी 
संतान को राष्ट्रीय चारित्रिक गुणसम्पन्न व्यक्तित्ववान बनाना होगा। नारी में जन 
चेतना लाना होगा । अस्तित्व बोध करना होगा । अपराध का हेतु बनने वाली 
झपराघ की उत्प्रेरक, प्रेरक वनने वाली नारी को समाना होगा। उसकी भूमिका 
सामाजिक व्यवस्था व अनुशासन बनाने में ही श्रेयस्कर होगी, ऐसी चेतना जाग्रत 
करनी होगी । 


अपराधी नारी के कल्याण के सन्दर्भ में उस विचलन फिसलन को समाप्त 
करने हेतु नारी को समाज की मुख्य घारा से पुनः जोड़ना होगा, उनमें खोया ग्रात्म- 
विश्वास पैदा करना होगा, उसको आत्मबल की पहिचान करानी होगी, समाज में 
उसकी उपयोगिता है, समाज उसको चाहता है । उसको यह विश्वास दिलाना होगा। 
समाज में उसको पुनर्स्थापित करना होगा । समाजोपयोगी बनाना होगा । उसको 
झाथिक रूप से स्वावलम्बी बनाना होगा । जीवन मूल्यों का मूल्यांकन करना 
सिखाना होगा । अच्छे व बुरे की पहिचान, शुम व अशुभ का ज्ञान कराना होगा । 
आत्म बोघ । अस्तित्व बोध-मानवीय मूल्यों के सन्दमं में एक साफ सुथरा अनुर।ग- 
मय जीवन जीने का झात्मविश्वास पैदा करना होगा। अन्तमंन के तार लयब्द्ध 
होकर भंकृत हों, जिससे सरस जीवन रागिनी प्रस्फुटित हो। ऐसे भावनात्मक 
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जीवन जीने के लिये प्र रित करना होगा । सहिष्णुता, साहस व प्रतिरोध के गुण 
उत्पन्न करने होंगे । समाज के प्रति सच्चा विश्वास पैदा करना होगा । सामाजिक 
व्यवस्था, मूल्य व मानदण्डों के प्रति आस्था, विश्वास व श्रद्धा उत्पन्न करनी 
होगी । 


मनुष्य जीवन कितने तप व तपस्या के बाद प्राप्त होता है, उसको निरर्थक 
नहीं जाने देना है, पितु सार्थक बनाना है--ऐसा विश्वास नारी में जाग्रत करना 
होगा । हमारे सारे विधिक तन्त्र, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक संस्थाएं, घामिक 
मान्यताझों को एक साथ नारी उत्थान, नारी कल्याण, नारी संरक्षण में योगदान 
देना होगा । नारी को वचाना होगा, समाज को बचाना होगा, नारी को सशक्त 
बनाकर समाज को सशक्त बनाना होगा । 
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